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इति रपयानिमाङ्भयुरूमयिका परमाप | 


श्रीगणेशाय नमः। 
थु ५) 
च रमलनवरत्न 
भाषारीकासहित । 


"पय वशत 


ए प्रथमं सनारलत्नम्‌ ! 


यस्य प्रपादमधिगम्य सराः स॒मस्तास्तिष्टन्ति 
सद्सुनिजेषुगतारिरोकाः । ध्यायन्ति यं युनिगणाः 
ग्रणमामिरश्वहटबोदरंसकलविन्नषिनारादेतुम्‌ ॥१॥ 
यल्याधिश्रीः सुश्रियं सन्तनोति ते श्रीनाथ श्रीगणेदं च नता । 
भाषा इवे खेमराजाज्ञयाकिरलस्य प्रीत्या धरशातो मही सन्‌ ॥ 
जिस ( श्रीनाथ ) रक्ष्मीपति विष्णु यद्वा निज गुरुक ८ चरणलष्ष्मी ) पादपग्मयोभा ससा- 
रमं मेगल यद्व देय शोमा मखेमफार विस्तारित करती दै रेते निनेषटफो तथा वि प्तविना- 


शक गणेशजीको भी नमस्कार करके सन्‌ ) साधु में महीधर नामा ८ टीहरीगदवार निवासी ?” 
शीसे खेमराजजीकी आज्ञासे रमख्के नवरलप्रन्थकी भाषाटीका करता ह~ 


टीका-मन्थकता निविघतापूर्वक भयतमाप्त्यथं अपने इट देव- 
ताको मणाम करता है कि, जिषके प्रसाद्‌ पायके समस्त देवता 
दानवादिं शघओंका भय दूर करके अपने २ ( स्थान ) अधिकार 
वा ठोगोमि स्थित रहते ह ओर मुनिजन अपने तपसिद्धयथ 
जिसका ध्यान करते हं देसे ( लंवोदर ) गणशको भं मन्थकत्ता 
मन्थरचनमिं विच्विघाताथ वारवार प्रणाम करता हू॥ ३॥ 
वाराणसी्पतिगौतमरवंशुख्यवलवतसिहसचि. 
वादवसानसिहात्‌ ॥ लन्धात्मदततिपरमायघुखः 
सनादयोरम्लैकरलमकरोधचिवसन्नवन्त्यास्‌ ॥२॥ 
टीका-श्रीकाशिराजवल्व॑तर्सिह (जो गौतमपिक वंशमें मुख्य 
ह )का मन्त्री तिन भवसानसिदमे पाई ह आजीविका जिने एसा 


(२) ^ रमृलनद्रतन- 


अपतिदेशमें वसता भा सनाटयफुलोद्धव परमसुखनामा पण्डितः 
नपरत्रनाम रमटमन्थ बनाया ॥२॥ 
तदस्त्यश्चड्‌ नितरां समृतान्नतव्रविदल्लनचित्त- 
मोद" ॥ किज्ञाथितः संप्रति तस्य श्ये तद्र 
लालो विशदीकरोति ॥३॥ 
टीका-पद मन्थ सव जगद अच्यन्त अशुद्ध ह उसमे विद्वानोंका 
चित्त प्रपत्र नरीं रोता तव इस समय विदटननेपि उसके शुद्ध कर 
नेक देतु प्रार्थित किया गया रे ग्गटलनामा उस नवरत्रको 
प्रगट करता ह ॥ २ ॥ 
अध पताषत्निमितनवरत्नानां नामानि फर चाह । 
स्नावलावलदटोपकराणिमकगप्रशचोत्तराऽवपिक- 
सु्दराख्यवन्धा ॥९॥ सवत्फटचनवरतनमिद 
मनोन्नस्वान्तेचमत्कतिकर युविसजनानाम्‌ ॥ ५॥ 
ठीफा-अय अन्थफतकिं वनाये नवरनोफे नाम एव क्रमभी 
कृते ई किं, यहां रत्रमन्क अध्याय ह प्रथम मज्ञागन है, द्ग 
चरवट, तीषग पश्चोपकरण (प्रश्के साधन वतानेवाला ), चीथा 
भ्रश्न केदनापाचकरो ( अपि ) मियाद वताना, छया घटिगतपरम्य 
वुताना? मातर्वो ( मकमन ) वरेयकट कि प्श वताना, आरव 
षयोरका नाम वताना, नवम वर्पपत्र नाना, इन नवरत्र।से पद न्य 
मनोत्न तधा समागमे सननोके मनम चमत्कार करनबाढा ₹०।॥५॥ 
कृत्वास्पक्ठगममुनवरबरसघप्रोतस्वबुदिन्रततीः 
ग्रमरप्रतान्‌ ॥ सप्राप्तयसिमिदिमामलकी्तिखो 
विदान्‌ विमातुरधराजसमास्वमीक्ष्णम्‌ ॥ ६ ॥ 
दीका-उम नवन्त्नके ममृहको भपनी बुदटिटनाक विम्ताग्ति 


भापारीकासहित । (३) 


सुभे प्रथित करके अपने कंठमे धारण करके अथात्‌ द्धिसे 
विचारपवक कैडेपरिथत करके विद्वन्‌ बडी मदमा पाके निर 
कीतिहूपी छत्र धारण करके पंडित राजसभामें वाखा शोभाय- 
मान होवे ॥&॥ ` #ा । 
नृष्रत्नमदोऽतिगोपनीय नहि देयं दचित्‌ घुटु- 
जनेभ्यः ॥ त॒ गुरुहिजदेवनिन्दकाय नहि नष्टाय 
वदेदिदं सुगोप्यम्‌ ॥ ७॥ 
टीका-यह नधृरत्न अतिुपत रखनेयोम्य यद्व अतिरक्षा करने- 
योग्य ३ दुजनोंको कदाचित्‌ भी न देना, तथा डर बराह्मण ओर 
देवताकी निन्दा करनेवारेको तथा नण्ुदधि, नास्तिक, नष्टधर्म- 
कमवाटेको मी सुगोप्य्‌ यह्‌ नवरत्न न कहना । ७ ॥ 
अथास्मिन्‌ ाच् पारराकभ्राधान्यात्‌ भश पाङ्क- 
निमांणविधिरूच्यते । 
(समणरतायनेषललिमतस्नि्धरवौमेपगे तर 
अतिखन्यलक्षितमधःन्यदयाङ दितम्‌ । पाश्च 
यैकलविहितंव्ययनमानोतचतुष्के्थ प्रलाः 
रशंलकयोर्थचवुस्तत्वास्किभाक्येत्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका-अव्‌ इस रमकशाघ्चपे पाशेकी प्रधानता होनेसे पहिले 
पाशा नानेक विधि कदी जातीहै कि, सायन सुय मेष राशिपर 
जेसदिन्‌ आवे अथीत्‌ रा० अंग्क ० वि ° स्पष्ट सूय उस दिनहोता 
हे जिप्त दिन दिनराभि चैके मदीनेमे बरावर हों उस दिन पाशा 
` बनावे. किसी मन्यम अ्वातुका बनाना ट्ख ह, चतुरश चौपदल 
< इकृड भारी ओर युहादने चिकने वनायके उपरकेतर्फ ४ बिन्दु. 
नीचे ओर २ विन्दु ओर बगलमिं २-२ बिन्ु वनवि देसे आँ 


(४) रमखनवरल- 


खण्टकि बनायके दो लका रदे नायके एक एकमे चारं 
चार स पिरोवे कि, निकटं नदीं परन्त॒ परस्यर धूमते चलते 
अथात्‌ दरे रदे एसा पाशा वनायके प्रथम दायमे लद्यान शक्ल 
वनाय पाशा फैकनेका नियमरै ॥ ८ ॥ 








(वः 
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॥॥ 
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(० [०५०००1० ००००८ ०० क्क |०० 
अथ पादासेपणकालमाह्‌ । 


चन्द्रोदयाद््निवहिशराष्टविशेशकषतिप्रकुति- 

वेदकराष्टितत्तवे ॥ मौमिश्गौरविषुतेऽथचसाद- 

यामाद्र्यदिवानिशिचपाशयुगं क्िपेञ्जञः ॥ ९॥ 

ठीका-प्रथम पाशा फेकनेका समय कहते दँ कि, दिजरीसव्‌ 
(समानी तारीख ) चौकी गिनती फी ३141 ८1 १२। 
१७ । १८५ २१ । २९ । १8 1 २५ । हन तारीसेर्मिं तथा मगर 
शुक, शनिषारमे खेदपदर दिनसे उपर ओर रात्रिम मी विद्राच्‌ 
प्रथम पाशा फे ॥९॥ 

अच पााफश्षपणदिषिः 1 

ग्रातः स्नात्वा रदवस्राखतो ज्ञ. स्वेष्टं घ्यावा 

स॒स्मरय्‌ गौर्वाभी ॥ टश्यान प्राक्‌ पारायुम्मे 

निधाय मंत्र जप्ला सप्वार ॥ १० ॥ 

दीफा-अव पाशा फकनेकी विधि कते ई कि, प्रात्काट 
स्रानकरफ श्ुदध॒वेच् परनके विद्वान्‌ अपने श्टदवताष् घ्यान 
करके तथा यस्के चरणकरमलोख स्मरण करता हुमा दोनों 














भाषारीकास्हित (५) 


पाशकोमे प्रथम अपने हाथमे लच्यान शकर = बनायके सातवार 
मंत्र जपके पाशा पद्मे पके ॥ १० ॥. । 


तत्र जपनीयर्मत्रमाह्‌ । 
ॐ नमोभगवतिङष्माण्डिनिसषैकायेग्रसाधिनि 
सर्वनिमित्तप्रकारिनिएहि २₹ खर २ वरदेहिदहिटि २. 
मतङ्धिनिसतय ब्रहि २ स्वाहा ॥ 


यर मच पाशा मघनेका है ॥ 
अथ भरस्तारम्रकारमाहु । 


पतितपाराकयुग्मयुतौ परः स्थितपुषाशखतोषिलि 
खाशखम्‌ ॥ खयुगतस्तुतिरोगतरेखिकां पनर . 
` विधिमृ्वषुखासकुर ॥ 99 ॥ खण्डमेकं विधाया- - 
द्विकंकृताचतुष्टयम्‌ । तियंक्करमणतेमभ्यश्चपैच्‌- 
मदिदसख्यकृम्‌ ॥ १२॥ रेखयोः शन्ययोर्योगि 
- रेखांङुयत्खरेखयोः । शुन्यमेवं म्वेयोगः सुवै 
नैरवयुति कर ॥ १२॥ आयदहितीययोरडदशमत्रि- 
चतुथयोः ॥ पचमहिषतोलामं व्ययचनगनागयोः 
॥ १४१ न्॒वा्योरवश्चमथायरिष्कयो्योगिनचेन्द्र 
च तिथिस्तयोभवेत्‌ ॥ तत्नि्रमायनचपोडरदले 
प्रस्तारणए्वेयवनेः पुरोदितः ॥ १९ ॥ | 
दीका-अव्‌ ( भरस्तार ) जायञ्चा बनानेकी विधि कते है, जब 
पदमे पाशा पकं दिया तव दोनोको बराबर मिलाके रके तब 
अपने दाहिने ओरके परथमखण्डके _उपरका विन्दु छिसि तव्‌ 
 नीचेका र्खे एेसेदी आगे खण्डोके बिन्दुओंको ख्खि इसमे 
इतना विशेष है कि, एक विन्दुका विन्दुः ओर दो विन्दुंकी एक 


(६) रमछनबरलन- 


आदी (-) रेखा चि ॥ ११ ॥ प्रथम खण्टका देसा चिह्न के 
अन्य २ खण्टकि भी दसेदी करे पसे ® खण्ड दोगय जेस प्रथम 
५५ प्ड़ातो खमे १ र्‌ 
रेखा सरे पारमे प्रथम खठके उपर (8 [ ३।२[१| 
२ ्विदुकी रेखा नीचे एक विन्दुका विन्दु | ° [०|०|०० 
मया तव चार मिल्के एक सकर = अकी- | ° ० ०[००|०, 
शद एसेदी चारो खंडि रूप षनायेते एसा | ० ००|००।०० 
स्वरूप मया अव चारोकि उपर उपरके पदि | ०।००।.०। ° 
ठेके पचम _- अतवेश दसरे दूसरे रेके जल) 


छ्टा = अकीश तीसरा तीसरा केके = ध 
अकरीश जीर चया र ठेके ~ फरदा देखेऽ [२।२।९ १ 
रकल ओर मयस ८ इ ॥ १२।१२॥ (2 |= 


इनका नियम कि,जर्धँ रेखा रेखा मिखाई जं 
वहो रेखा ओर्‌ विदु विन्दुसे भी रेखा होती ह विन्दु रेखाके मेख्से 
विन्दु रोता रै पेसा सर्वत्र योग करना ॥१४॥ अष १।२ शफर = 
= मिराके = रुद्चान नवम शक हहं एेसेदी २। ® शकल, 
= _ . मिरके ` अतव वाखिर दशम शकर भई 4। ६ 
= प्ते = इखतमा ग्यारहवीं ७।८ = - कफे योगसे = 
नदत खारिज बारदर्वीं ९।१० = के 
तारीख तेरदवीं ३१।१२ 
= से ~ कम्जट खारिज षोददर्वीं १३ 
१ = से ~ कम्ब दासि 
पत्री पेसेदी १५।१ ~ = से = 
ष्ट्रा सोखु््वी शकर हे ईस प्रषार" 
भरस्तार यव्नोनि पदिरे कदा है क्रम चक्रमे देखो ॥ १९५॥ 





















भाषरीकास्षहित। ` (७) 


` अथ्िवाताविद्ार्ष्वादध्‌ःकमगताः कमात । 
व्युतकमाज्चापि कददाः षोडशेव गरदाटकम्‌ ॥१६॥ 


रीका-अब १६ घरोके खड सख्या नियम कहते हैँ किःखंडोके 
उपर विह अचितच्छःदूसरा वायुतत्वःतीसरा जरतच्वःचौथाप्थ्वी 
तत्व होत. उन््को फारशीमे आतसी, खाखी, आबी, बादी भीं 
कृते दह ! उष्वीयःक्रम कहा है परंतु उनके कभी उर्टे कमसेभी 
गणना दोतीहै जिससे १६ भद ओर कभी दो मेद्‌ भी दोतेरै॥१६॥ 


लद्याचकब्जलदाखिनास्यकरज्ञल खारिजमाता- 
हयाः फदञ्किशहमिकाश्च शकुनेचाभरेवयाजाह- 
यम्‌ ॥ नुस॒तखारिजदाखिटख्यअत्वेखारिज्‌ नकी 


चातवेदाखिलखण्डमिरेञ्तमाश्चतरिखाः प्रोक्ता 
ऊपे हेतुक ॥ १७ ॥ 


टीका-अब खडोके नाम ओर शङुनक्रम कदते है कि, प्रथम 
शकल र्यान = दूसरी कन्वरु दाखिल ~ तीसरी क्ल 
खारिज ~ चौथी जमात = पंचम फरहा - छठी उकरा 
सातवी अंकीश = अष्टम हुप्रा = नवम ब्याज = दशम वु 
तखारिज = ग्यारहवो चुखटाखिल = बारहवी अतबेखारिज 
तेरहवीं नकी -: चौदहषीं अत्वे दाखिल : पंद्रह इनतमा 
सोखहवीं तारीख :य सोलह शकल है यद कमोमेसे'ुख्य शङ्न- 
करम है अन्य करम आमे चक्रमे छिखिंगे ॥ ३७॥ 


अयं जकंररूपाण । 


लद्यान = स॒चेगे तखरिरे्वव्यस्तांकि = श 
कब्जुरुदाखिरं स्यात्‌ । रेखाखयुग्मे ~ च तथा 


(८) -रमख्नवर्ल- 


विलोमतत्खारिजं = रेखयग जमात = ॥ १८ ॥ 
व्यस्ततरीका अयुगचेषाश्ल्य - च फन 
कि ~ तदिलोमम्‌ । उ्छखमध्यस्थितरेसयुगम 
= व्यस्तेल्तमा ~ रेखनमोटिरेस ~ ॥ १९॥ 
हमिकाप्यस्तमेतहयाज = दिखरेखिका 
=: वुसुद्ाविटं = व्यस्तयुचे- 
0 व ॥२०॥ 

। अयसि ग्यस्तमेतन्मते खूप्क्तं मया 


॥ २१॥ 


ठीफा-छपरं ञ्यून्य नीचे तीन रेखा = ठष्रान शकंर सका 
विपरीत = अकीश रेखा श्न्य रेखा शून्य ~ फन्छल दाखिल 
इसका विपरीत = फव्छरुखारिज चाररेखाओंकी जमात = चार 
श्रन्योकी तरी दो श्ुन्यरेखाञयन्य ~ शर्ट ससे विपरीत 
= नशी दोरेला शन्योकि वीच उकटा = ससे षिपरीत _ 
एनतमा रेखा शुन्य दो रेवा इमा = इससे विपरीत व्याज = दो 
शन्य दो रेखायुश्वत्वारिज = ससे विपरीत उसत दाखिर = तीन 
शल्य एक रेखा अतवेखारिज ~ विपरीत अतषेदासिरु ˆ शस 
भकार १६ शकरोकि रूप पूरवपदितेकि वताय भने फटे ६१८-२१ 


यस्य चो्वाधरौशन्यरेखानितौ खारिनिं दाखिडं 
तदिखोमाग्वेतणरेखयसंयुततीयदासावित तदि 
। स्ोमान्विततो अन्कटीव भषेत्‌ ॥ २२॥ ॥ 


भाषाटीकासहित । +. 4) 
टीका-जिनके उप्र बिन्दु नीचे रेखा दैवे 


[, रि [क 
१ 0 {  ॥ सक 


„|| ॥॥. 


खारिज उपररेखा नीचे बिन्दुवारे ~ 2 = 7: दाखिल 
उपर नीच रेखावारे = = = = सावित उपर नीच विन्दु- 
वाके मुन्कलीव्‌ ~ = ~; : संज्ञक होते दें ॥२२॥ 


लद्यानातवखारीजवखतकम्ब॒लखारिजाः ॥ पखारि 
जायुवीयाश्च कमः स्युः शमाम्‌ ॥ २२ ॥ कः 
वुदाविखअङ्धीशावतयेन॒खदाषिटौ ॥ योषि 
राबखारोषाविनांकीरा्युमाखयः ॥ २५ ॥ जमात 
जत्तमाहुमावयाजासाविताहयाः ॥ डीबाः सेध्या- 
वलामध्यवञ्ुमश्च शमस्तथा ॥ २९॥ पूष्टीवः 
स्यादधुखरा स्वीङ्कीवेस्याद्यस्तस्‌ ॥ २९॥ नकी 
 तरीकफरहो्छामुन्छीवसंज्ञकाः ॥ संध्यवेलामध्य- 
संतः पमान्‌ एदाऽपरेस्ियः ४ २७॥ 
टीका-र्यान अतवेखारिज? सुस्त्खारिज, कृब्छरुखारिज, 
पुरुषसंज्ञकं द तथा खारिज द दिनमें बलवान्‌ दँ ओर कमसे एक 
शभ एकं अश्म हे ॥ २२॥ कन्यरदाखिल, अंकीश, अतवेदा- 
चिस, नु्त्दाखिट ्ीसंज्ञक, राति बरी बाकी अंकीशको छोडके 
तीनो श्चुम्‌ ह ॥ २९ ॥ जमात, इञ्जत्तमाः हुम्रा, व्याज, सावित 
सज्ञकः, नपुसकं, संध्याम बली, मध्यमवबटी ओर कमसे श्चुमा्चुभरैं 
॥ २५. ॥ हरा पुरुष तथा नपुंसक रे इसका विपरीत वयाज खी 
ओर नपुसके ॥ २९ ॥ नकीतरीक, फरदा, उचा, ये सुन्द्टीष 


द तथा संध्याबली छम्‌ अशुभ छु नदीं मध्यम्‌ दह इनमे परहा 
पुरुप अन्य श्ीसंल्ञक द ॥ २७ ॥ “` 


(१०) स्मटनबरल्-- 


लद्यानातवखारीजवसुत्कग्मलखारिजिा" " अग्रे 
यादिरिपए्वैस्याबलाटयाः पीतवणकाः ॥ २८ ॥ 
दुम्राफरहेज्तमा आतवेदािटतथा ॥ वायवीयाश्च 
वासृण्यावलाटयारक्तवर्णकाः ॥ २९॥ वयाजाष्यु- 
नकीचुसदासिरुतरिखामिधम्‌ ॥ आप्य च वल 
युक्ततर श्वेतवणकम्‌ ॥ ३० ॥ कव्जुदासिल 
अद्धीशोकलख्याश्चजमातकस्‌ ॥ णिव दक्षिणा- 
शायांबलादयेर्यामवणंकम्‌ ॥ २१॥ 
दीफा-रुद्यान, अतवेखारिज, चसृत्वारिज, कन्चटलारिनः 
अभितक् पूर दिशामें बली पीले रगके ई ॥ २८ ॥ हप्रा, फरदा, 
सत्तमा, अतवेदाखिल, वायुतक्त पथ्िम दिशा वली ार्रगके ई 
॥ २९ ॥ वयाज, नकी, चखुदाम्विल, तरीक, जलतत् उत्त दिशा 
वटी आतरगके ई ॥३० ॥ कष्युलदाखिक, अकीज, उठा, जमात, 
पृथ्यीतत््वषाठे दक्षिणदिशा वली श्याम रगके दँ ॥ २१॥ 
चलुदासिलख्द्यानौचापमीनौचगौरवौ॥ दसुत्ारि 
जंकब्युदा सिटंचहरीरवो ॥ २२1 जमातेजतमे 
युग्यकन्येजञयेबधस्यच ॥ तरीकाख्यवयाजाख्यौङु- 
लीरौचद्रदैवतौ ॥ २२ 1 फदतवेदाविख्चतुलगा- 
वौचमार्ेवौ ॥ हमराचनकीरोयोमोमेयोमेपटशि- 
को1र"उदछछंकीरानकीनक्‌कुमौञेयौ तथारनि" ॥ 
कव्युलातवखारीजोराहकेत्वोधटेणद्छी ॥ ३५ ५ 
य॒न्छीतचससङगस्यस्स्य्रिस्यात्साषितंदलम्‌॥ दिस्व- 
मावद्विधेव स्यात्‌ सखारिजंचापिदाखिलस्‌ ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासहित । (११३) 


टीका-चखटाखिर रद्यानकी ९1 १२ राशि वृहस्पति.स्वामी 
३ तथा वुसुत्वारिज, कन्लखदाखिर ५ राशि सूय स्वामी ॥३२॥ 
जमात इनतमा २। & राशि बुघ स्वामी तरीक वजायके ® राशि 
चद स्वामी॥३द ॥फरदा) अतवेदाखिरु ७1 २ राशि क्र स्वामी 
दुमा, नकी, ३।८ राशि भौम स्वामी ॥ २९ ॥ उद्खाअकीशःनकां 
१०1 ११ राशि शनि स्वामी, कन्बलखारिज, अतवेखारिज्‌ १०। 
११ राशि राहकेत॒ स्वामी ई ॥ २५ ॥ जो शकट युन्डटीव दै 
उनकी चर संज्ञा ह सावित स्थिर दर देति द द्विस्वभाव दोनहूं 
प्रकारके खारिज ओरं दाखिलभी होते ई ॥ ३६ ॥ 


अथ शकलाना। जातिबणरवभावाङ्कत्यादिस्वसूपपाभे\ ` 


युखजगौरखधमक्तीषटवाखषुरसत्तत्‌-कण्टघु- 
नीटद्क्‌ ॥ अम्रपाटतपःस्थितिमाणिकंतलु- 
गंधिमवेदिदलादिम्‌ = ॥ २७ ॥ शचः कण्नु- 
लदािलोमधुरमीरगोधूममाः श्यामटृङदक्षोवि- 
कृयाशिल्पकमसुघरागारः सुरथ्यापणःमध्यो- 
चोमधुराशनश्चधनपोद्रव्याल्यः _ स्याससुधी- 
माणिक्यं धनकमेटोऽतिचतुरः सोगन्धिकश्वा- 
कृतिः = ॥२८॥ म्लेच्छोऽ्रणोऽतिनयनोऽतिर्‌- 
वोऽनयीचपीतासितोतिपिद्यनाऽखछभतैगदस्तः+ 

तिक्तप्रियोतिमलिनालयदेदवासा निद्योरमय- 
म्मवनिकम्बुरखारिजाधेस्‌ ~. पर मागोघरूममाः 
सध्यसुवणचित्रीशद्रोयणीक्ष्णदगास्यदी्घः धै. 


(१२) रमषनबरत्- 


मिष्टारिरदि्न्ययिवेयवयो गास्त्मक पाठं 
जमातम्‌ = ॥ ४० ॥ 
टीका-भव शकक जाति, रग, स्वभाष्‌, आकारआदि स्वक्ष 
करते ई ! रद्यान = शकर, ब्राह्मण, गौरषण्‌, धमे करनेवाख, 
मीदीवाणी, मीडमोजनःयुष्ष्मकटवाला.नीटेनेजदेवतार्मोका पाठ 
तपस्या करनेवाला, स्थिर फायैकर्ता, घुगधि भिय हे ॥२७॥ फ° 
दा° = क्षपय, मीटीवाणी, गेहूकासा रग, श्याम नेष, चतुर 
सौदा वेचनेबला, शिल्पविद्या जाननेबाला, देवतामदिर, बाजार 
दुकानेमिं रहनेवाखा, मध्यम, उचा, मीटामोजन, \खना- 
नची, धुद्धिमान, माणिक्य घातु घनके फामोमिं निपुण, मति चच्ुर 
सुगधिवाला, त्तका आकार ॥ ३८ ॥ कब्डुल्लारिज ~ म्ेच्छ 
दागरदित, गहरे नेत्र पडा शब्दवालाः न्यायवान्‌ नहीं, पीत कृष्ण 
रग, चोर, अश्युम, चवेति, कटमोजी, देद, घर वन्न, मिन, 
निंद्य, पत्यर सदित पृरय्थी तत्व, उद्धभाग॥२९॥ जमात ॐ गेहू- 
कासा रग, सन्यावटी, सुवणं घातु, चित्रकारी, शुद्र, यणवाच्‌ 
करप्णनेत्र, घडा मुख मीरा खनेवाखा, सक, खच करनेषाल, 
वैदयमररणेसे मी वदनीय, गासत्मक धातु, पार्शालामें वास 18 ०॥ 
फरदाख्य सषगोऽतिदीषेष्टोगौरयभोलिपिदास्यचि- 
त्रत्ति ॥ द श्चमलोचनोर्पकोष्टोयक्ताटय 
शुम॒ग यु ~ ॥ १ ॥ कष्ण" , 
कपिकारकोतिमटिनोव्यादीधृदेद. श्रमी स्वस्पक्ष- 
स्तमसादतांइपरिखाकारण्द. पशन. ॥ उङ्काख्य. 
= ऊुरल्श्वशाकविपणङ्ष्णात्मवाणात्मक साल- 
स्य परिखाश्दोगतमतिरभारदश्चत्यिजः ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकासहित । (१३) 


टीका-फरहा ~: सुन्दर बडा लम्बा शरीर, गौरवण, लिखने ` 
तथा (टगोमसखरी करम चित्तवृत्ति रहे, शकटि अख्ग २ दौ, 
नेच स॒हावने, पेट छोटा, मोतियोसे युक्त अच्छी भूमिम रहे मीग 
भोजन करे ॥४१॥ उका = श्याहरंग खेती करनेवाला अति मलीन 
लम्बा शरीर, परिभ्रम करनेवाला, छोटे नेत्र, तमोगुणसे युक्त जरकी 
शदरपनाह तथा कैदखानेमें रहने वालाः चोरशागभाजीकी दुकान 
करनेवाला,काला शरीर,बाणके समान आकारुभाटस्य युक्तःसहर 
पनादमें रहनेवालाबुद्धिदीनःमार टोनेवाखा ओर चाण्डालभी४२॥ 
म्लेच्छोड्खीशो = ऽतिकृष्णःकृषिकरणरतःकृष्णर- 
ग्रामवासोमिथ्यामाष्यस्पनत्रः. सुदृटनखरदश्चा- 
म्लघुकषालसः स्यात्‌ ॥ दी्घस्योगेहसेवी सुकि 
पलनिनदरो भीषणोनिदंयश्च कष्णाहमायो तिदीर्घो 
विमतवुवदनोदास्यकृत्येऽतिदक्षः ॥४२॥ हमा = 
हरोनापितलोहकारकः क्षत्रोदणीहितिमिषक्‌ समो- 
चकः ॥ पीताल्पनेत्रः कलिकृटिहिसकोऽरण्यादि- 
गस्तिक्तरसोबहच्छिरः ॥ ४५ ॥ श्वेतोगोरः सथ॒चा- 
कृतिगमनमतिः सिद्धिरु्वतेलास्यः्यामाक्षः प्रष्ठ 
मापीसजटृतष्टतास्थानवासः य॒गधिः ॥ शक्ता 
ट्यः स्फाटिकाट्यः. छमटलितस्चिटैग्धमिष्टाच्न- 
भुक्चदेवाचोसृक्तचित्तो व्यवहतिविभवः सोख्ययु- 
` क्तोवयाजः = १.५८ ॥ राजकीयः शमोदीषच- 
घस्तवुः क्षत्रधमीन्िलेगोरमाः स्वणेहत्‌ ॥ माणि 
कस्वणरत्नापणी मिष्टुक्यस्वरःकाश्यदोदखत॒ल- 


(१२) रमठनद्रल- 


मिष्टरिषस्यययव॑यो गार्त्मकं पारं 
जमातम्‌ = ॥ ४० ॥ 
टीका-अव शककि जाति, रग, स्वमाव, आकारआदि स्वक्ष 
कवे ई 1 र्यान = शकल, ब्राह्मण, गौरवण, धम फरनेवाला, 
मीरीवाणी, मीठामोजनघष््मक्टवाल्यनीठेनेकदिवता्ओका परार 
तपस्या फरनेवाला, स्थिर फायैकर्ता, सुगपि भिष है ॥२७॥ क 
दा० = क्षत्रिय, मीटीवाणी, गेर्हकासा रग, श्याम नेत्र, वषुग) 
सौरा वेचनेवाला, शित्पविदया वा देबतामदिर, षाजारः 
दुकानोमिं रदनेवाखा, मध्यम, उचा; , धनपति, खजा- 
मची, बुद्धिमान, माणिक्य धातु धनके कमि निप्रण, मति चतुर 
सुगधिषाला, छुततका भकार ॥ ३८ ॥ फष्यरुखारिज ~~ म्लेच्छ 
दागरदितः गहरे नेजषखा शब्दबालु? न्यायवान्‌ नदी पीतकूष्ण 
रग, चोर) अद्युः उदात, कटमोजी, देदः षर वल) मिनि, 
निय, पत्थर सदित प्रथ्यी तत्तव, अद्धभाग॥२९॥ जमात = गेहू- 
कासा रग, सन्याबली, सुवणं धाद (4 गुणवान्‌ 
फरष्णनेत्र, वडा संख मीठा खानेषाखा; हिंसकः सच फरनेवाला, 
वैद्घ्र्ठोसे मी वदनीय, गारुत्मफ धा, पास्शालमें षास ॥४०॥ 
फरदाख्य 1 
तठत्ति ॥ न 'श्चमलोचनोत्पकोष्टोपक्तादय 
शमम" घु ~ ॥ ०१ ॥ कष्णाद्ध. 
कृषिकारकोतिमछिनोव्यादीधेदे्ः श्रमी स्वल्पाक्ष- 
श्तमसादताँबुपरिखाकारण्दः पशमे. ॥ उड्काख्य. 


ुडालशराकविपण्कष्णात्मवाणात्मकःसाल- 
स्य परिखाखहोगतमतिमांसवहश्त्यजः ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकासहित । (*१५) 


धनमें शष्ठ ओर कांसी धातु देनेवाखा ॥ ४६ ॥ बसु खिर 
ब्राह्मण्‌ श्वेतवणं, तपस्वी, सुवणधातु, गोर ओर्‌ बडा सुख, शरीर 
ओर नेच बडे, सुमुद्रसेवी, अच्छे वच्चवाला स्फटिक यद्रा चादीके 
समान कांति, अच्छे पदाथ खानेवाला! उत्तम्‌ सगन्धधारी, वेदसे 
पिराजमान चित्त ॥ ४७ ॥ अतब खारिज ¬: वन पवेत कूज 
उची जगरहोमिं रहनेवालाकिलामें घराकरपिसे निष पीतरगकाला 
देर ( खोट ) दागयुक्त, नेभरोमः भररेरंगः म्टेच्छ, दीषं शरीर, 
दुर्गधि, उन व्ल. परिने ॥ ४८ ॥ 
नकी ~ गौरः क्षवःकृशततुयुपीताल्पनयनःस- 
शाखो मासारी इरितवस्नोलोहितकचः। मरः 
स्थुलग्रीवः सतिमिरजटप्रात्यवस्तिः पराधीनो 
हिसोषिततदशनोबालमतकः ॥ ४९॥ सुदीधैः 
छिष्ठद्धःघुम॒खभरङरीभिन्नतिलयुङ्युवस्तूचल- 
मातवद्खिलमाकुतिक्द्‌ः\सर्नीरेरक्षोचस्य॒ कि 
-लवृघुतिः कृतनयनः शभोधमात्वासःसलितः 
तदुसाम्यविसवः ॥५०॥ ररेनद्रटेखीगणकोयुण- 
ष्णः सुलोचनः इमथुमुलोऽद्रिधाठकः॥ विचि- 
नवस्तवछ्कपाटभूषितः छदन ग्रदुलजतीन्तम्‌] 
- भवेत्‌ ९३ ॥ वैद्यः दि तासुक्ततखहार्ध्यो 
दीषीमनेन्रश्वरराजगेहः ५ सार्मीखदास्न्बद्िस- 
इष्ट्कस्यात्‌ युचास्वक्षस्तखंदलं द ५५२१ 
इत शकलस्वरूपस्वमाव जात्यादयः । 


टीकां - -: गौरवणे,क्ष्रियजाति, कृशशरीर, पीरे ओर छोटे 
नेम, शासितः सा्तमक्षी, सवज रंगके वघ, सुखकेश, योध; 


{१४} रमटनमरलन- 


खारिजः = ॥४६ सुखजपिततपस्वीस्वणैरतता 
स्यदीधः प्रविततततने्ः पिघुसेवी सुवासाः ॥ 
स्फटिकरजतकान्ति' सदमुजि'श्रष्ठगधि" शृतिविः 
ठसितचतानकतदाषिटं = स्याताभ्ाविपिनिमि- 
1 ङृष्ण- 
देदोत्रणाकः ॥ कपिल्नय॒नरोमाम्डटेच्छदीध. कुगे- 
पि्मवतिवसनमरणाचाऽतवेखारिजस्य ~ ॥ ८॥ 


ठीका-अकीश = म्लेच्छ, अतिस्यादर्ण, खेतीके काममें 
तत्पर, स्यादनेप्र, मामवामी, शूठ पोलनेवाला, रे ने, नघुन 
तथा दांत मजन्रूत, थोडा मोजन करे, आलसी) वामुग्व, घरका 
सेबन करनेषाखा; वडा शब्द॒कदे, भयानक रूप्‌, निदेयी, काले 
पत्थर एव छोदा धात्‌, बडा कम्पा शरीर ओर युख फांतिदीन,दास- 
कम कमनेमे चतुर ॥४२॥ दुरा = चोग, दजाम, दुदाग, क्षत्रिय, 
शरीर दागरदित, टडा हाथमे षेविद्या जाननेवाख, सम तथा 
उचा "गीरःपीलारगः छोटेनेन, कृद करनेवाला, जीवधाती, वन 
पर्वतादिकमिं जानेवाला, फडआ रसखानेवालाबहाधिर ॥ ४४॥ 
वयाज = ओेतवण, गौरगणः त आङृति, चलनेमें वुद्धिररे, 
मिदधिवाला, मोख्सुग्, › मनोनुकृर वचन कद्नेषाटा; 
जटयुकत स्यान बृसलनाआफे स्यानमे निरास करनेवाला, सुगधि 
दयु, मोतीरस्फरिकपैःयुक्तःसुन्दर रमणीय कांतिःटूय तथा मि 
खनेगालाभी, देवताके पूजनम आसक्तचित्त व्यापारसे रश्व पावि 
ओग सपमे युक्त॥ ४<॥ चद्त्साग्न = राजाकृा आदमीशयुभ, 
दीयनेय, दीवभुगीर भचरियोके धर्मे युक्त, गीग्वण, सुपर्ण ्षारी, 
मापिस्य सवण स्तोक दुकान कननेवार, मीर खानेवाटा, 


भाषाटीकासहित । (*१५ ) 


चनमें ्रष्ठ ओर कांसी धातु देनेवाला ॥ ४६ ॥ चसुद्यसिल ~ 
ब्राह्मण्‌, खेतवर्ण, तपस्वी सवणधात॒, गोर ओर्‌ बडा घुल, शरीर 
ओर नेव बड, सथुद्रसेवी, अच्छे वघ्वाला; स्फरिक यद्रा चादीके 
समान कांति, अच्छे पदाथ खानेवाला! उत्तम छगन्धधारी, वेदसे 
विराजमान चित्त ॥ ४७ ॥ अतवे खारिज ~ वन पर्वत कर्भ 
उती जगम रहनेवालाःकिलामे घर्‌कृपिे निषेक, पीतर्गकाला 
देह ( खोर ) दागयुक्तः नेवरोम भृररंग, म्खेच्छ, दीघं शरीर, 
दुरगधि, ॐन व्र पदिन ॥ ४८ ॥ 
नकी ~ गौरः क्षवःकरतनुसुपीताटपनयन्‌ःस- 
शाखो मांसाशी हरितवसनोषोदितकचः।मटः 
स्थूलग्रीवः सतिमिरजल्ास्यवसतिः पराधीनो 
॥ ॥ ४९॥ घुदीर्ः 
छचिष्टङ्ःखयुखभकरीमिन्नतिल्युक्युवस्तृ्यतय 
मातवद्खिट्माकुतिकण्हुसनीरेटक्षोधस्यकि 
-रवसुतिः कोंतनयनः घुगोधमातवासःघललित- 
तयपाग्यविमवः ॥4०॥ नरन्द्रूरेखीगणरोयुणः 
शयृहः सुलोचनः दूमथखलोऽद्रिधाठकः॥ विचि 
नस्तवश्कपाटभूषितः शदो ख्ुलजखतीन्तम्‌। 
-: बेत्‌ ॥५१॥ वेद्यः द्धि तास्क्तवदु्महाध्यं 
दीघीमनेत्रश्वराजगदः ॥ सार्भीसहास्ष्धिश्‌- 
दृट्कस्यात्‌ सुचास्वाक्षस्रिखंदलं च ५५२॥ 


इति छक्खस्वसूपस्वमाद जात्यादयः । 


टीका -- -: गोरणं, क्षत्रियजातिः शशरीर, पीडे"ओौर छोरे 
तेच शाघ्चसहितः सांषमक्षी, सवज रंगके क्छ, सुखकेश, योधा; 


(१६) रमटनवरल- 


मोरीगर्दन, अधरा, जलाशय ओर नगरे अतम वसमेवाख,पराया 
तवेदार, जीवर्दिसक, वड दातवाला, वालकोके पालनेवाा॥४९॥ 
लवाशरीरकेडे अग,न्दर युख ओर सजीरी शरुकरी,अल्ग दरदा 
अग जिससे एेते तिट चिद्वसे युक्त,अच्छीवस्तुवाला, प्रममें तयार 
छार वा शाघ्नागारमें रहनेषाला, अतवेदाखिर _ शकर ॥९०॥ 
इसत्तमा -_ रजाका ठेखक, ज्योतिषी, यणचादनेवाला, सदाने 
ने, दाटीवाा, पर्वत धातत, अनेक रगके वस्तु एव वघ्पारी 
पाटशारमें 1 कोमलस्वमाव, कनायुक्त॥५१॥ 
तरीख वैश्यजाति, ैतवर्ण, शिपि शरीर, वदपनवाला प्रत्येके 
अगोमें विशेषता, नेत वेड, राजमवनमें रदनेवारा, चर, रास्ता 
ने, जटपर्वतचारी, उत्तम वस्तु मोगनेवाखा, रमणीय घ्रपदिने 
दविस्वमावमी है ॥ ५२ ॥ 


अप उम्महूातादिसत्तामाह्‌ । 


आचयुम्मदान्तचततोवनांतयन्छ्दातचतथातु- 
तीयम्‌॥ तरीयमेपांचजवायदातचश्चतुप्केष्वि- 
तिनामसक्गा ॥ ५२ ॥ आयतर्धसप्तमदिग्मितच 
स्यादवतादर्द्रसननं तदेव ॥ हिपचनागेदमितं 
चमायद ज्ञययुधस्तत्सटपण्पफराख्यम्‌ ॥ ५७1 
तृतीयप्कदिविशठल्यमापोञिमिजायलसङ्नक 
च ॥ विश्वादिक्स्यापि चतष्टयस्य सदल्युतं 
स्यादवतादसन्नम्‌ ॥ ५५ ॥ 
रीका-अव उम्मदांतादि सतना कते ह, पिला उम्मदान, टरूसरा 
वनति, तीस सठखदात चीथा जयायदात ये 9 रोड़ी सत्ता 


भाषारीकास्ताहित । (१७ ) 


ह ॥५२॥ प्रथम्‌ चोथा सप्तम दशम १।४।७।१ ० वर केन्द्र ह इन्दीको 
अवताद्‌ कहते ह तथा २।५। ८) ११ पणफर एवं मायल संज्ञक 
पण्डितोने जानने ॥ ५९ ॥ ठेते ३। & 1९) १२ आपोक्लिम 
एवं जायल संज्ञक द अब शेष १३1 १४। १५१ १६ स्थानोकी 
सदृक्‌ एवं अवताद्‌ संज्ञा है ॥ ५५ ॥ = . त 

विश्वाष्टकंतनोरस्तशकचधनसदयनः ¶ सहजस्य 
एषष्चसुखस्यनरपसख्यकम्‌ ॥. ५९ ॥ पुत्रस्य नन्द 
दशम ग्पोश्च सदस्यलाभव्यय्॑चमूत्योः ॥ 
रारेन्दुनन्दस्य रिपुः खमस्य लाभस्यकामोपिगजो 
व्युयस्य † < ॥ विश्वस्या्यरक्रमेहस्यवितत॑चेः 
न्दोवारनदपुष्यं पस्य ॥ ठय ज्यं सािणे 
गृराणां सर्वेषा स्यात्ाक्षिगिहं शरेन्हुः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीरमलनवरत्ने संन्तारत्तं प्रथसम्‌॥ ९ ॥ 
रीका-अब साक्षिस्थान कहते हं कि, १३।८।१।७१९।२।३। 
५।दे}81१ ०।५।९।१०।६।७।१३॥८१२।।९।१५॥।३०।६॥ ११७ 
१२।८॥ १३१।१४।२।१५१९॥१०।४॥ अर्थात्‌ तेरद्वका साक्षि 
गृद अष्टम हे प्रथमका सततम्‌ ' है इत्यादि छिखित अंकोंसे जानना 
इस प्रकार सी घरोके साक्षि चर ह ओर पंद्रहवां घर तो सभी 
घरोका साक्षिस्थान है ॥ «&-५८ ॥ 
दति महीधररुतायां रमरूनवरत्नभाषायां प्रथमं रत्नम्‌ ।॥ १ ॥ 


भाषाकारसंमतिः। 
रमर शाघ्चभे 39 भ्रकारके कम अरग अरग कामो देखनेके 
रिये कदे यां छो यथ दोनेसे सात कम्‌ कदे द उनमें भी सर्वो 
पयोगी श्न कमदी ङिला हे, यद्यपि यदी कम स॒ख्य है तथापि 
| २ र 


(१८) रमङनवरल- 


ओरफे जो मुख्य कायं ह वे उन्दीसे जेसे सर्धेगे एेसे अन्यसे नही 

इसख्यि भं अन्य मरन्थोका मत लेकर ग्यारह क्रम उनके मुख्य 

कायं मी छिखिता ई 

(१) ध ॥ स्वमाष सिद्धि रै सभी फार प्रथम इससेदेख 
जति ह । 


(२ ) अब्द्दक्रम ॥ जोरका स्वप ओौर सन्तानके निर्णयमें विशेष 
काम आता है। 


( २ ) विजदहक्रम॥ कार्यी ( अषधि ) मियाद्‌ घतानेमे। 

(८ ) अग्जददकम ॥ वस्तुषछा नाम तथा अग वताने्मे । 

(५ ) मिजाजक्रम ॥ कार्यं सिद्धिके काममें । 

(८ ६ ) र्फाकम ॥ खण्डोकी पुता वषर षिचारमें । 

(७ ) असदकम ॥ न सुनी न देखी षात वतानेमें । 

८८) इमरा फम॥ हुक्म लेना, आर्यरुन्धि । विनापरिथम का्य- 

सिद्धिके फाममे 

( ९ )अर्जक्रम ॥ षिनाश्रम लाम ओर आ्य॑लव्धि । 

( १० ) माआद्क्रम ॥ विना परिम काय सिद्धि जग एतअ । 

( ११ ) युसछसक्रम ॥ त्याग विमर्जन आदि फा सिद्धि निर्णय 
य ग्यारद्‌ कम इ इनके सूप अगे-पाठकेकिं सगमताफे तु 

चक्राकाग्मे छित इ ओर स्ञारत्नमें जो सज्ञा शकरोफी कदी £ 

वे भी पाय्कोके सुगमताके हेतु आगे चक्राकारमे लिखी जाती ई 

इम्मेभी मन्यक्नोने छोटे ग्रथ होने थोडी थोडी युख्य सज्ञा कदी 


द इमर्मभी पाठफकि दिताथ अन्य वदत्‌ अरन्योमे उद्धृत करके 
ओग भी विप सत्तायं लिप्ता ष 


(१९ ) 


। 


[टीकासहित 
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॥ ४) रमटख्नवरत्न- 
अथ षटावटरत्न द्वितीयम्‌ । 


शुभाशमप्रदातारः धवलाः स्वफर्प्रदाः ॥ निवल 
निष्फला ज्ेयास्तस्माज्लेयं वलावलम्‌ ॥9अभियं 
वायवं चाप्य पार्थिवं च सुहुः कमात्‌ ॥ प्रस्तारे 
स्यग्रदाण्येतयोगातखण्डवलवलय्‌ ॥२॥ अग्रि 
यादीनिखण्डानितवग्रेयादिग्हेु च ॥ गतानि 
सवलानिस्युमित्रोदेतथेव च ॥ २ ॥ उदासीनण्ः 
स्थानां वल्स्यसमताम्वेत ॥ शब्रगदेवलामाव 
एव्ञा्ाफलेवदेत्‌ ॥ ४॥ अग्निवायुनीरणभ्रमीमिव- 
रात्रजलानखे ॥ तथामुम्यनलावन्यथोदासीना 
परस्परम्‌ ५ ॥ एवैतत्तवृशादीय खण्डान्‌ 
भवेत्‌ ॥ प॑क्तिसप्तकरमेणायदिती्यवलमच्यते ॥ ६॥ 
टीका-अब दूसरे ररम शकर्छोका बरावर फते ई कि, सपण 
खण्ड शुभ ध मके देनेवाले सबल निषटताके अपुसार अपना 
फर खण्ड देते ई षर्‌ अपना पूण फर देतादी है निवल निष्फल 
होतदि सख्यि प्रथम बाबर षिचार जानना षार्यि ॥ १॥ सो 
एसा रे कि अभि, वायु, जर, पृथ्वी जिनको कमसे आतशीःषादी 
आवी, खाकी कते है, कमसे भरत्येक घर इन तत्वफि रोते ई 
हनफे योगसे षार विवारना॥२॥अगि खण्ड (अभि)आतशी 
घर्मे वायु खण्ड वायुस्थानमें एषे ज जले पथ्वी पृथ्वीम सवे 
देति ओर मिजरस्थानमें मी सषल हेति ६॥ ३॥ समके स्थानम 
षरुभी सम ओर शत्थान्मे निर्वक दोता है एस प्रकार जानके 
फ कना ॥ £ ॥ अमि दयु तथा जर भूमि परस्पर भि ई 


भाषारीकास्‌हित । 


जर अथि भरमि वायु श अन्य सम ई 
प्रकट चरमे है ॥ ५ ॥ इस प्रकार शक- 
रकि तत्व वशसे प्रथम वलाबर रोता 
है दुसरा, बर सात, पक्ति कमकश 
जाता ह॥&॥ 


श॒कुनाब्दहौविज्ददमःग्जदाख्यमिजाजकौ ॥ 
दफसदेतिसक्ठानां कमाणां स्थापनं जवे ॥७ ॥ 
अदैतुको विनिर्दिष्टः परस्ताच्छकुन्‌कमः ॥ 
इदानीमब्ददहाख्यस्य स्थापनेकारण छे ५८ ॥ 


टीका-शङ्कनकषम १ अब्दहफम २ विज्दहकम ३ अन्जदक्रपर 
मिजाजक्रम « हफाकम & अषदकम ७ इन सतो कर्मोका स्थापन 
करतें ॥ ७ ॥ सबसे प्रथम शङ्कन कम विना कारणही सर्वेप- 
योगी है सभी कामोपे घुख्यहे अन्य कम्‌ अपने २ कामोमिं प्रषान्‌ 
ह इस समय अब्दहकमके स्थापन करनेका कारण कहते ई ॥८॥ 


- खण्डेककैस्थितत्ानां वहयादीनां चतुष्टयम्‌ ॥ 
उध्वादधः कमस्ते्षाव्यक्तिणपीखरेखयोः॥ ९॥ 
अबदाहाश्चवेदाण्‌ःकट्यव्िगजसख्यकाः ॥ 
गुकताव्यक्तिवियागेषुतदेक्यातस्थितिरब्दहै ५१०॥ 
टीका-सभी खड अग्न्यादि ४ तत््वोकी स्थिति होतीहै सो 

उप्रसे नीच तक करमसे जहां विदु तदां तच्च प्रकट जहां रेखा तहां 
तत्त प्त जानना ॥ ९ ॥ अभ्द्ह कमम 2 वणँ इनके अक एसे 
ह किअ०््वयर्द्‌ ९ इ < इनके योग्‌ प्रकटं तवका करके 





( २६ ) रमठनवरल- 


जितनी सख्या हो उतने स्थानमे उष खडकी स्थिति जाननी इसीरे 
यह अ० व द° द° क्रम ह ॥ १० ॥ , 
० वहितक्तवेनाकारसंयुतिः ॥ तत्त॑ 
॥ ११1 
तरीदेवेदतत््वामां व्यक्तिस्तवाब्दहार्णजाः ॥ स ' 
ख्यायुक्तास्तदेक्येनाब्दहेत्तरिखास्थितौ ॥ 9२॥ 
व्यक्तिनयत्रतत्त्वस्यतर्दक नव रम्यते ) रोषे 
च तदखण्डं जमातं पोडडो यथा ॥ १३ ॥ स्तेय- 
खूपङकृतेगभेसुतत्योगंणनेषव्दहः ॥ ज्ञेयस्तथेव 
विज्ञेयाविज्ददेखण्डसस्थिति. # १४ ॥ 
टीका-जेसे फि, रुद्रान खण्डे उपर ममित भकट अर्थात्‌ 
(4) ओर अष्दह प्रथमवण अ १ है तो इसका १ एक अकदी 
षस करममें प्रथम गृदमें टब्यान शकल आहं ॥ १३ ॥ तथा 
तरीख शकम चारों तत्त प्रकट ई तव अवब्‌रद्‌४द्‌< 
समी अक पाये ्नका योग १५. रै इस कारण पद्रहषे घरमे तरीख 
शकलको स्थान इस ममं मिखा ॥ १२ ॥ जेदां केहैमी तत्व ` 
प्रकर नही है तहां अकमी नदीं मिरता शस कारण जमात = 
शकले सोलदयें घर्मे स्थान पाया अर्थत जदां तफ अफ इस 
कम्मे मिर्ते ह तहां तक योग १५ दी पटटंवता हे जमात षिना अक 
शोनेसे १६ वँ घरमे गयी यष्ट अब्दद कम है ॥ १३ ॥ यर फम 
चोरके रूप ओर ग्म विचार सतान विचारमें गिना जाता पेसेदी 
विजदद न ५४ १९६ ॥ वन 
जकारतत्रलाद्धदापे स्वन्ददवणंज!( ॥ प्व॑व- 
द विर्येस्येविज्ददखण्डसं स्थिति ॥ १५ ॥ 


भाषाटीकासहित । (२७ 


' यथा र्यानुकेवहिविन्दोवस्यदिसंख्यके ॥ युक्त 
ततेवलृह्यानस्थितिः स्याटिर्द्रैकमे ॥ १ ॥ 
` अत्यष्टिसंख्यापरदेच्येनोवारतितनौ ॥ परहस्य 
स्थितिन्नयातरीषेखिलणजाः ॥ १७ ॥ प्रकृति 
नृपोनितशेषप॑चमेतरिखास्थितिः ॥ अवर्दक य 
विज्ञानमस्यचान्यसप्रयोजनम ॥ १८ ॥ 
टीका-विञ्दह्‌ कमम जकारकेऽ अंक अन्यके पृषवत्त्‌ अर्थात्‌ 
बद्‌ ह ८ है पदिरे अब्देहके तरह सध्या जोडनेके इसमे भी 
खण्डंकी स्थिति ह ॥ १५ ॥ जसे रद्यान्‌ शकटम अथि षिढुके 
वकारके २ अक रोके दरे घरमे लद्यानकी स्थिति ह ॥ १६ ॥ 
` फरदा शकर्मे अयि वायु प्थ्वीके ३ तत्व प्रकट है इन क्के २ 
जके ७ हके ८ अकटिये इनका योग १७ मयां १६ से अपिक 
होनेसे १६ कम किये १ बाकी रहा इससे प्रथम घरमे फरहाकौ 
` स्थिति जाननी । तरीखमें समी तत्व मगर होनेसे सभी अंक व २ 
ज ७द्‌४इ८ लिये योग २१ इसमे १६ कम किये « बाकी रह- . 
नेसे पंचम गृहमे तरीखकी स्थिति है इसका अंक क्रम का 
इसका अन्यप्रमोजन ह ॥ १७॥ १८॥ 


अथाब्दहविल्दहयेः परिभाद३ 1 
ल्या्नहम्रातथाचचश्चत्खारिज्ग्याजामिधाकम्जुख 
खारिज मिन्तिमाख्यमतवेखारिल्त्थांकीश॒कम्‌ 
उल्काकग्बुरखुदाखिटंच फरदाख्यानघ्चव॒ल्दाखिटं 
नक्याथोतवदाखिरंतरिखजामातेन्दहे षोडश १९ 

` विच्दहैचाहफदोथलद्यातवदं वयाज॑तरीखचकञज्ञ- 


(२८) रमठनवरल- 


टारिजम्‌ ॥ हम्राअद्भीरौचनखतथेञ्चिन्त्मिनदं 

चातवस् नीच ५ २०१ कदंजमते छिकिल्दः 

हेप्मिन्‌ खण्डानि वै षोडशाकीर्वितानि ॥ २१ ॥ 

टीका-इन १९।२०। २१ श्छोकेमिं अनब्दह विज्ददकप 
ईैहनका स्पष्ट अथ॑ शूप सख्या सरित पूर्वोक्त चकर्मे है पाठ 
ङेख सेवं ॥ १९-२१॥ 


अयाग्सद्‌परिमाषा 1 


रूपाक्षिरामान्धिमिख्नदस्यदश्ालयौतपर्तिरदकः 
मेण ॥ प्रवं परस्ताच्छकुनाल्याभ्यां पर्वापराभ्यां 
त्ठतोख्ाढा ॥ २२ ॥ अस्मिनदशाड़{ तरिखा 
स्थितिः खे ्येजमातेयवने प्रदिष्टम्‌ ॥ लश्चनह्न 
वयज नकीशावुद्चामिध कटयुल्दासिल च ॥२३॥ 
फदनकीचातवदं तरी उखत्खक कष्युटक्षारिः 
जस्तिमा ॥ अतमैखयलुदिरेजमातमस्याणे- 
संख्येलमुनाविधेये ५ २४॥ 
रीका-अन्जद्क्रमकी परिभाषा कते ई कि, अ ३ वर जर 
द 8 येअके हस फमसे इनका योग १० ्ोनेसे कम रफ १० 
गे ६न अकेकि मसे छिि ई इसे उपर १३ परयत शङ्कनं 
क्रमक एवापर देखके घरसे स्थापन होते ई ॥२२॥ हसे ३० अ 
नेसे दश घरमे तरीखकी स्विति है ओर हते उपर ९ ोखफे 
एकसे गिनती करनी ११ घरे वासते ६ अक सर्पा ९ छोखके 
घर्म रती याज है य ३ सख्या जखत्सारिजकी मी हे परन्तु 
शकन पक्तिमं पिरे वयानहै सलिमि यहो २ घरमे षयाजही 


भाषाटीकासहित । (२९ ) 


आया एसे सब जानना इस कममें १६ घरमे जमात यवनोने कटी 
हे ओर लान म्रा ्याज अंकीश उदा करन्खलदाखिल ॥ २३ ॥ 
परहा नकौ अतवेदाखिर) तरख, १० सुसुत्खारिज, कम्बु 
खारिज) इस्तिमा, अतवेखारंज; उसखृदाखिर जमात, १६ से 
नाम इस रमये जानने ॥ २४॥ 
ˆ अथ मीजानच्ममाह्‌ 
सूयत: पष््ग्रदाणां कमाच्छाङ्नेयाटिदहिमानाः 
हखंडान्तिमान्‌ ॥ भयणएवेएुरानन्दतः रशलिखेत्‌ 
केतखण्डान्विमान्स्यान्मिजाजकमः ॥ २५ ॥ 
कब्जुहाखिलफरहयो जमातवयजौ कखश्वघ्ला- 
नर्‌ ॥ हम्राकव्व॒लखारिजवुकुःखारिजाह्‌ बेदा- 
खिखाः ॥ २९६ ॥ इस्त्यातरीसेकीरा्खुदाखिट- 
नकीतथातवेखारिजम्‌ ॥ अस्यान्योेक्ञियोषार- 
ज्ञनेविधातका्याणाय्‌ ॥ २७ ॥ ` 


टीका-मिजाज वं मिजान क्रममें सूर्यसे ६! & यहोके कमसे 
स्थापन ह जिनके आदिमं शङ्कनओर अत्य राह खण्डे ये सब 
< स्थान्‌ इए पीछे ससे उपर भी ेसेदी ८ छिस जति है जिनके 
अत्यमे केत खण्ड होता हे इसको मिजाजकम कहते ह ॥ २९ ॥ 
इनका न्यास एेसा है कि कन्य दाखिक, फरहा, जमात, वाज, 
उचा, रुछ्ानः इमा, कन्ललखारेजः जखत्वारिज, अतवेदाखिल, 
॥ २& ॥ इस्तिमा, तरीख, अकीशः चसुदाखिल, नकी, अतवे- 
खारिज १९ इस ऋमका ओर प्रयोजन हे कि वार जानने तथा 
कायका समय जाननेमें काम आता हे ॥ २७॥ 


(5०) रमटनवरलल-- 


अथ फरहाक्रमपरिमाषा 1 
ये चाग्जदायाः किटयावजाणंअष्टाधिकाविश्ति 
रवतेषाम्‌ ॥ खद्यानमेकी हमरावयाजौ चखदसिः 
टषतखारिजोच ॥ २८॥ तथातवेदासिलखा- 
रिजौचपहानकीकच्युलदाखिल स्यात्‌ ॥ कट्चुट्‌ 
सरीजच जमातयरङ्ाज्तमातरीखा पफरदक्रमेस्यु. 
॥ २९॥ पफायांक्वणंग्रमवोपिभयोटद्यानतोदाद- 
शखण्डकानि ॥ पष्ठिर्भिरा्र्णचतष्कण्डे'प्रस्ता- 
रमक्षसति पूव॑वत्स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
टीका-अव फरदाकम कहते दँ कि, जो अव्जदं ममे पारसीय 
अक्षर द उनकी सख्या यहां २८ दोती है तव प्रम तत्वे शून्य 
आधवणं भकार दोनेसे पदिे घरमे लद्यान ई दसरेमे मका विरोधी 
अकीश है, तीसरमें वकारका षायुर्विह होनेसे माः बोयेमें उसका 
पिरोधी वयाज है पमे कमसे लश्यानः दप्रा, अकींश, षयाजः चु 
दाखि,सुसरतखारिज ॥ २८ ॥ अतवेदाखिल,अतवेखारिजःएरदाः 
नफी, कष्यलदाखिल, कव्यलखारिज, जमात, उ्(; जतम, 
तरीख यह फएरदा फम र॥ २९ ॥ एकारके १२ अ रोनेसे वार 
घरोमिं रद्यान आदिद उपने अपने तत्त्वोके अककमसे स्थापन पति 


द पीछे ® गिर यक्षरोसे हं प्रस्तार पूैदत्‌ जानना ॥ ३० ॥ 
उअयास्सदहपीरमापा । 


अदृटिखण्डस्थितिवीजकोऽसौकमोस्सदाख्योरि 
खित पराणे ॥ यथातथेवाहमयुविधास्येवयोः 
1 ॥ २१ ॥ टद्यानातवदा- 
मी हग्रानक्युकलाह्व- 


भाषार्दीकासहित । ` (३१) 


याश्चसुसुरखारिजदाखीलको ॥ कब्जदूदाखिल- 

खारिजोच वय॒जोकीशाहयौ च॒ग्रतः इजत्मा 

तरिखातथेवयवनेस्क्ता कमेणास्सदे ॥ २२ ॥ 

टीका-अस्सद कममें खण्डोकी स्थितिका कारण न देखा गया 
इसरिये परिरे आचार्थोके छिनेके असार जसेका तेसा यहा 
लिखा जाता है इसमें उमरकी अधिकृता मागका विचार निगशक- 
` ताका विचार होता हे,कम इसका एसा हे कि, ख्ट्यान अण दा" 
अ° खा जमात, फरडा, हृप्रा! नकी, उकला, तु खा° बु° दा” 

क० दा° क° खा व्याज, अकौश इनतमा, तरीखा एेसे अस्सह 
कम्मे यवनोनि के ई ॥ २१ ॥ २२॥ 

एवं पृक्तिकमाः सप्त॒ साथः प्रोक्ता मया प्रथक्‌ ॥ 

पत्तिगदक्यमेदन दिती बलमुच्यते १.६३. ¶ 

खण्डप्रस्तारगदानि र .पैक्तिगेहसमानि चेत्‌ ५ 

बलग्रदानिदिज्याये गदैक्य बलवत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
 अमवेपेक्तिगेहानां ्रश्चा्द निबलं मवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

टीका-इस प्रकार मने यहां सात कम पक्तियोके अलग अलग 
के है परति एवं स्थानके एेक्यताके भद करके दूखरा बर कडा 
जाताहे ॥ ३३॥ शकलः क धर तीनो तुस्य ह तो बर- 
वाच्‌ होति ई दो तीन आदि घ्ोकी एेकयता होनेमं विशेषबल्वान्‌ 
होता रै । ३९ ॥ यदि पक्ति तथा चरकी देक्यतामें मद होतो परश 
सखण्ड निषरु हो जाता हे ॥ ३५. ॥ 

त अथ र्बलम्‌ । , 

मिथः परयन्ति + खण्डानि सत्त र्विस्चदाघु ॥ 

चृथिषरु छम वीय वतीय प्रोच्यततेऽद्ुना ॥ २९ ॥ 

दृ यच्छुपमित्राभ्यां खण्डं तद्रखशुतस्‌ ॥ 


(२२) रमर्नवरल- 


निर्वह पापशव॒भ्यायदासीनेनमध्यममर्‌ ॥ २७॥ 
एवं हि ए्रच्छलयखण्डतत्यु्टत्‌ साक्ष्य्साना 
वलमाञ्च॒ चिन्त्यम्‌ ॥ कायस्य पिदिस्सवलेनं 
दीनैवी्यानिते शचदलेन तदत्‌ ॥ ३८ ॥ 
हृति रमलनवरत्ने यराबखनिरूपण दवितीयं रत्नम्‌ ॥ २ ॥ 
अव श्िविल कदते ई, बारद खण्डपयैत सप्तम स्थानम एण 
दृष दोती है १२ से उपर दृष्टिर नदी दोता यरी तानिष्टेत 
दष्ट री जाती हे। मष तीसरा बर कदतेदँ ॥२६॥ जो शकल दुभ 
तथा मिसे दो यह बलवाच्‌ पाप तथा शे निर्बल गौर समे 
त दोता है ॥२७॥ इस पृच्छा प्रशनखण्डसे उसका मि 
साकषिखर्डो्ा बट प्रथम विचारना वे- इः 
श॒धखण्ठमे बलवान्‌ ( 
वैसी कायषिद्धि नदीं होती पममताको 3 सम 
मित्र शश्च सम चक्रये छिस ई ३८ ॥ 6१६ 
वा 


शति रमटनवरल्ने माहीभरीमापारीष्पयां वरावङनिखूपणं नाम 
दहितीय रत्नम्‌ ॥ २१ 
अथ परश्नोपकरण तृतीयम्‌ 
पश्नोपकरेणविनावसिदि.प्श्रस्यनस्याद्रस्वाक्यः 
तोऽपि । तस्मात्मवक्षयेखिटयिदिदरप्र्रोपकारटषठ 
पटप्रकारय्‌ ५१॥ आदीन्किलार्वचवछावलद्यतती- 
यमचरास्तिमराव्विह्वयम्‌ ॥ तू्येम्तियाजनिगमे 
तसीरकशरोम्मिते स्यात्तकरारमातेवम्‌ ॥ २१ 










भाषादीकासहित । (३३) 


टीका-अब्‌ तीसरे रत्नमें प्रक उपकरण कते ह धिना उप्‌- 
रणोके यहां गुरुके शिक्षा क्यिमेभी सिद्धि नदीं होती. इस्‌ चिं 
पमस्त प्रधसिद्धिके रेत सुषम छःप्रकार प्रश्नोपयोगी कहता ६॥१॥ 
मतियाज पांचवां निगमतासीर्‌ छठा तकरार आतेव्‌ है ॥२॥ 
मूलीमृते तु स्व पराके तदसेमवेधयवनोक्तविधि 
वक्ष्य राक्नोरपाद्नेऽ्घुना १२ ॥ श्वास नियस्या- 
स्तरबठेखाङृति रखास्तदुचेर्विगणय्यं ताः एनः ॥ 
तर्दैकतुल्य शङ तवस्थितं खपाधिकाश्चेन््पपाः 
तितिऽदंकम्‌ ॥ ° ॥ त्मा्तम युग्मगहे विधाय तश्च 
च्छैलमर तुनगं तुरीयम्‌ १ एवं विधायादचतुष्टय 
वा प्रस्तारमादक्तविधः प्राध्यस्‌ ॥ ५॥ 
रीका-प्रस्तारका प्रथम सूल कारण पूर्वोक्त पाशा है, कदचित्‌ 
पाशान दहो तो शङ्कन उत्पन्न करनेमे इस समय यषनोक्त बिधि 
कृता हं ॥ ३ ॥ प्रश्नकनत्ती अपना धवासा वेद्‌ करके गोर आकारं 
एक वृत्तम जितने बिन्दु श्वासा छटनेतक हो सक उतने ङिखिनेःतब . 
गिनने 5६ से अधिकिरोतो ३६ काभागर्ैकर शेष जो अक १६ 
के भीतरका बचे उतनेदी शकर शङ्खन क्रमकी परंथम ठेनी ॥ ४॥ 
उपसे सातवीं दसरीमे इससे भी सातवीं तीसरी ओर वीक्षयैके भी 
सातवी चोधे घरमे लेनीःपचम आदि शकल पूर्वोक्त रीतिसे तयार 
करनी तो भस्तार्‌ होजाता हे ॥ ५ ॥ 
त्वा कथचिःपरस्तावमिन्किसावमनन्तरस्‌। कुर्वीत 
तत्कियां वक्ष्‌ तल्पंचमयोस्तया ॥ ६॥ जङ्घ 
` योिशष्टथोश्वयनागयोर्योगतो दखाच्‌ ॥ चतुशे 
विनिधायादौ तेभ्यः प्रस्तारमाचरेत्‌ ५ इन्कि 


(३४ ) रमटनषरतल- 


लबोप्य प्रस्तारे तिथिगेदे सदैव हि ॥ जमातमेष ट 
वेत्तनमृे च विलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ तलात्निगदतां 
प्रश्चस्तथा _ तापयति हि ॥ इन्किलावाह्वया 
दयाद्रणवणी इतोऽन्यथा ॥ ९॥ 
टीका-प्रथम किंसीप्रकार प्रस्तार वनायके तव ईन्किखव 
करना उसकी विधि कदताद कि, पदिले पांचवका ॥ £ ॥ दूसरे 
छ्टेका तीसरे सावका ओर चौथे आर्व्वेका योग पूर्वोक्त रीतिते 
करफे £ शक तयार करनी तव उन चारोसि प्रस्तार वनाना॥७॥ 
स सस्कारका नाम इन्किलाष फते ई इसके पुद्रहवै घरमे सवदा 
जमात आती उसका मूर देखना ॥ ८ ॥ उसके ८ तल ) मूलमे 
भरश्र कदनेवारोकी सत्यता दोती है हन्किखाव नाम सस्कारसे गण 
वर्ण व्यवस्था देनी इससे स्वाय ओरसे एसा नदी होता ॥ ९ ॥ 
वलावलविचारः स्यादुपकरण हितीयकम्‌ ॥ मरा- 
तिव पञ्चविधं सज्ञया ततपषणन च ॥ १० ॥ स्वा- 
ई खुमासी प॒दासी सवाह समानीतिर्ज्ञाः एरो- 
क्ताः पुराणः ॥ दियुग्माभतोऽशंतखार्मां कमेणा- 
चपूर्वएु नेनाग्िकं स्यात्युवैरस्‌ ॥ ११ ॥ स्वर्प 
तु जिति श्या लोक कार्य च विघ्रदम्‌ ॥ निर्वैरं 
वित॒य खन कज्िय सुविचक्षणः ॥ १२ ॥ प्रस्ता- 
रसवेखण्डानि स्थितानि जिदके शदे ॥ ज्ञेयानि 
१ ६ 1 १२॥ 
परार विवेक दूसरा उपकरण 
मणतिप सता हे पोच भफारकी सासे व 0 


भाषारीकासरित । (३५) 


जानना ॥ १० ॥ चार्‌ षिदुका रुबाई, पाचका खुमासी, ठका 
सदासी, सातका सवाई ओर आठ विन्दुका समानी य सज्ञा पूवा- 
चार्योनि चार चिन्दुसे आठ विन्दुतक की ई परिरे पचे तथा 
दूसरे चोथका जिद्‌ संज्ञक स्पत्पवैर होता हं ॥ ११ + ॥ यचयपि यहां 
( जिद ) स्वत्पवैर है तथापि संसारके का्याबसरमे विघ्ररी देत 
हे इनमे तीसरा निर्वैर हे यह शुम होता है दसा इुद्धिमनोने जानना 
॥ १२ ॥ प्रस्तारे समी खण्ड ( जिह ) शु घस्पे हो तो विघ्र 
करनेवाले जानने यह विपि शङन कमस देखनी ॥ १३ ॥ 
अथेभ्तियाजम्‌ \ 
इस्तियाज तरीय यद्‌ हिखण्डो्थं दूटं भवेत्‌ ॥ 
तर्सिदधिदं छसास्याच्राछ्ठमाभ्यामतिविध्रदप।१९ 
शभाशमाभ्यां तज्नातमादो धुभमस्त्परम ॥ 
अषच्छमाभ्यां तवजावमसदादौ श्च परम्‌ ॥ १५ ॥ 
टीका--अव इमतियान चौथा उपकरण करते ई, यहं दो शक- 
रसे भिरे जो शकल हो उसकी संज्ञा ह इसमे इतना विचार है 
कि! जो दोन शचुम्‌ शकले मेरे वनी हो तो वह का सिद्धि 
देती ह जो अश्ुभोसे बनी हो वह कायम अति विध्व करती हे।॥१४॥ 
जो एक शुम दसद अञ्चुमसे बनीदो वहं प्रथम शुभ पीछे अष्युभ 


देती हे जो अञ्युभ ओर शुभसे निकली हो वह प्रथम अ्चुम पीछे 
ञ्ुभ देती हे ॥ १५. ॥ 


अथ तसीरम्‌ । 
सम्बन्धाद्‌ गरहविज्ञाने तसीरं प्रोच्यतेऽधुनाप प्रष्टय- 
द ग्रह्‌ तत्तत्छम्बन्धादपराणि च ११६ ममात्मज- 
शयारुकवित्तखामः कदेति प्रषः प्रथमे श्रं स्यात्‌॥ 


(३६) -रमटनवरल- 


तस्माच पुत्रं च ततो ल्म त्वतो विमितं 
तचः स्यात्‌ †१७ धनघक्तमवमाया 


नादा , 0 
युक्तमनेन ; ॥ १८7 
टीका-सबधवश स्थान जाननेको तसीर फदते र सो एद 
जाता ह कि प्रश्न फरनेवालेफो प्रथम घर 8 सम्बन्धसे अन्य 
धर जानमे ॥१६ ॥ जेसे को ए कि, मेरेबेरेके शारेको धनलम्‌ 
कष होगा तो पूछनेवठेका तो प्रथमदी घर ठदरा उससे पांषी 
शकल उसके पुजकी उससे सत्तम पुत्रवधूकी उससेभी तीसरा ध 
शरभ्र कति पुजफे शाठेका ठदरा उस घरसे दूरसे धरम उसफा 
धनलाम देखना अयषा उस शालेफे घरसे देखना यद तीसरा नाम 
पचम उपकरण दै श्स विधिसे परश्नफा स्थान अरग निकाला 
जाता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
अय तकरारम्‌। 
सण्डयत्युनरत्तै स्यात्तकरारं तदुच्यते ॥ प्रश्रगह- 
स्थितं खण्डं पन्तं यदा भ्वेत्‌ ॥ १९ ॥ तदेन 
फलं वाच्य पवोत्तिनेव वत्मना 1 धमस्याने शम 
त्ेयमश्चमे चाद्युमं वदेत्‌ ॥ २० ॥ जिरस्यनेश्युम 
प्रोक्त मरातिपवश्ादिदम्‌ ॥ जात्वैव प्रवदेन्‌ 
नैवे प्रश्नो उथा मवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
दति भीरमटनवरत्ने पभापकरण वृतीपरलपर । 


ठीफा-जो एक सुकर पुनरक्तिसे दो उपे तकरार कहते £ प्रश्र 


धमे स्थित खण्ड जो किसी द्रे घरमे भी ष्ठो तो इसके वशमे 
पूर्वोक्त रकारसे फर कंदना, जेसे धनभावमें ल्द्रान रे धनफा 


भाषारीकास्तहितं 1 ' (३७) 


प्रश्न है ओर दशम मवमे भी रद्यान दो तो राजपक्ष संबधि घनं 
प्रापि जाननी परंतु इसमे इतना विशेष विचार है किःजो वह शकल 
शुम स्थान्मेदो तो ०७ अशुभमे होतो अश्ुम्‌ फर कहना 
॥ १९ ॥२०) यदि जिरस्थानमें दतो अशुभ अन्योमें जुम मरा- 
तिवके वशसे जानना इस प्रकार तकार संज्ञकं अवुकरणसे जो 
विद्रान प्रश्न कदे उसका व्यथ नहीं जाता \\ २१ ॥ 
दति रमर्नवरतने माहीधरभाषारीका्ां तृतीयं रत्नम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ चतुथरलम्‌ । ` 
मूलीभ्तानि सषैच प्रश्चप्रश्राटयानि हितेन तन्वा- 
दियाबानां प्रश्चमेदान्‌ घुवेऽधुना ॥१॥ तनोः सख- 
जनिष्फूरषय॒वजीव्यजीवायुषां . प्रयटनबर्कायः 
कृ श्रपतिनीतिश्चान्तिस्तनोः ॥ वराकधनिवित्तदा- 
 गमनसाह्यपाश्वैस्थिताःकयेतरधनोयमाः कपणदा- 
तृजीव्याधनात्‌ ॥ २ ॥ 
 टीका-प्रश्नके मूलभूत प्रश्नाकूयद सलि तत्र आदि भावोके 
भेद यहां कहे जाति ह ॥१॥ प्रथम घरमे शरीर संख दुःख जन्म- 
स्थान) शरीरके अंगुलि आदि अवयव; आधु मृत्यु, उद्यम (यतन्‌) 
बर, कावर, राजनीति, शाति इतने प्रन प्रथम घरसे विचारे 
त॒था कंगार, धनवान्‌, घन देनेवाला! घनागमन! सहायक पार्थ 
वेढे मनुष्यकाः(पडोसीका, खरीदसे सिवाय धनके उयम(परंजी)का 
दाताका ओर्‌ आजीविका इतने विचार दूसरे घ्रसे करने ॥ २॥ 
तार्ीयके _स्वजनसेवकबन्धुमिचरप॑तोषसोदस्भः 
गिन्युस्चशटितानि ॥ विय्यापराकमविनोदसमी- 
पयातरास्वप्रक्षितानि च मिलति विलोकितानि 


(९६) ~ रमङनषरल- 


- तस्माच पुत्रं च ततो व त्वतो विमितं 
तयः स्यात्‌ १ धनयुक्तमवमाया 


नादा 1 
शक्तमनेन ; ॥ १८ ध | 
टीका-सषधवश स्थान जानमेको तीर फदते ह सो ष 

जाता फिग्रभ्र 4 प्रथम घ्र रै उसके सम्बन्धसे अन्व 
घर जानने ॥१६॥ जेसे कोहं एषे किः मेरेषेरेके शलेको धनलमि 
कब दोगा तो पृनेवालेका तो प्रथमदी घर ठहरा उससे 
शफर उसफे पुञरकी उससे सप्तम पजधूकी उससेमी तीसरा ध 
प्रभ फतकि पुचके शालेका उदरा उस घरसे षूरसे घरमे उसका 
घनलाम देखना अथवा उस शाके घरसे देखना यह तीसग नाम 
पचम उपकरण है हं षिधिसे प्र्नका स्थान अस्य॒ निकाल 
जाता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


अय तकरारम्‌। 
खण्डयल्ुनरकं स्यात्तकरारं तदच्यते ॥ प्र्षद- 
स्थित खण्ड पुनस्त यदा मवेत्‌ ॥ १९१ तदरेन 
फलं वाच्य पवोत्तिनेवे वत्मेना ) शछमस्यने शुम 
जञेयमद्यमे चाद्युम वदेत्‌ ॥ २० 1 जिदस्थनेश्युम 
प्राक्त मरातिबरशादिदम्‌ ॥ ज्ञात्वैव प्रबदेदिदान्‌ 
नैवं प्रश्चो खया मवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
शति भीरमठनवरन परभापकंरण प्रतीपरलम । 
टीका-जो एक सुक्ल पुनरुक्तिसे दो उपसे तकरार कहते £ प्रर 
चरम स्थित खण्ड जो विसी दृसरे षरे भीतो त 
पूयोकत म्रफारसे फर कदना;, जैसे धनभावमें छद्यान है धनका 


भाषारीकासहिते । , (३९) 


उदहाहनष्वनितोन्पशचवादयुग्मोयमागमधः 
बारतिचौरमेदाः॥ स्थानान्तरस्थितिजयस्वपर 
प्रवेशा वाणिल्यमागंरणचिन्तनमद्रिगेहे ॥ ७ ॥ 
शोकणंदानभयमृ्युदराहताथप्रागरजीभ्यदुःस्थः 
तिमृताथगतार्थदुःखम्‌॥ हुनीतिकोटिगिरिदल्य्‌- 
विषादचिन्तानिद्राटसप्रहरणानि तथाष्ठमेऽपि 
॥ < ॥ भाग्या्ध॑षमेव्यभिचारदानद्रेगतिस्म्र 
यति त्वविद्या ? पितृव्यवित्ते्टरतिश्रमाणि 
माग्येऽपि विश्वास्रकथा विलोक्याः ॥९॥ 
रीका-सत्तमस्थानमे विवार, खोई्गयी वस्तु, घी आदिका 
विचार) शरसे करट, युद्ध आदि, सपि, उदयम, प्रवासिकां आगम 
घीका पति, रति, चोरके भद्‌, अन्यस्थान गमनः, स्थिति, युच्यें 
जय, स्वचक्रपरचक्र व्यापार मागंसपफर, रण्का विचार करन 
अष्टमस्थानमे शोक, ऋण, दान, मय, मृत्यु, गया आया कव्य 
पूवाजीविका, दुष्टस्थिति मृत्युसंबंधि काये, गया धन, दुःख, दुष्ट 
नीति, किला, पाड, श्ुन्यस्थान. विषाद्ःचिता, निद्रा, आठस्य, 
चोर इतने विचारना ॥ ८ ॥ नवमभावमें माम्य, पृद्धिःधमंःव्यभि- 
चार, दान, यावाःस्वप्र,सन्यासी,अज्ञानःचाचा(ताऊ)का वित्त, इष्ठ 
रति, श्रम ओर विश्वासकी कथा विचारनी चाहिये ॥९॥ 
राज्याधिकारजनकीतिबलप्रतापष्टयु्यमागद्‌- 
जनित्रिभिषग्यरूणास्‌ ॥ स्वामिस्वजातिसलि- 
लागममन्नयन्ताः सेवेष्टपरतिविरदा दशमे 
विलोक्याः ॥ १० ॥ सुहन्मती सांतिकराजको- 


(९८) रमठनवरल~ 


॥२॥ तये खहस्थितिङ्षीः व - 
टृभगततस्सपसप्देराः ॥ ; परिणति 
0 तरणिवाहनटाश्रयाणि 
रो ट = 


मादककुतुदल्पेतकाणि ॥ इतागमप्रमद्पानश् 
भाश्चकानिस्युःपंचमे ऊुशटपत्रिकगमचेष्टा॥५॥ 
यनद - 
गणार्थचिता ॥ सतोपचटकद्चो रव 
प्रच्छत्नदोपकृपणावगती रिपो स्यः ॥ ६॥ 


टीका-तीय घरमे अपने आदमी दास, वधु, मित्र, सतोपिता 
माई, वदिन, विशेष चेएठा, फारयारभ, विया, पराक्रमः मिनोक, 
नजदीक यात्रा स्वम देखनेके फर्म, इतनी बात ठतीयमाव दैव 
नेसे मिलती ॥ ३ वये घर एदकी स्थिति, चेतीका कामः 
पिता, माता, धन, खत्ता आदिभूमिगतक्म, द, स्वदेश परदे 
कायकी अवपिफायंका परिणाम, भृत्युविचार, भूमिविचारःसेती, 
फसल, नेसुज्यखनाद, जल्कृत्य, जलाय, वादन इतने विचार 
देखना | ॥ पचमम दधिका माद्‌, पुमविचारः ्रसत्रताः मित्र 
» मगरकमे, मादककर्म, खेट, पिताका द्रव्य, वा तार 
चाचा सतका _ आगमन, ममाद, पाय्र, शुमवनघ्र, कुशलयार्त, 
बिद्ठीपत्री ओर ग सपि च्टाभोका विचार फरना ॥५॥ छे 
घर्म दास एण, परिपाक आपतदरणकरी वस्त, दूसरे हरण- 
फरी कस्त, पोरीगया धनःरोग दोप, देददुवररता, पञपिपमूद, 
धन, चिता! सूतोप, येटक ओक, शर, गमचेशा, युप्दोप, कृप- 
॥ णगति पतने व्रिवारने ५ ९ ॥ 


1 भाषाटीकासहित । , (३९) 


उदादनष्वनितोन्पुखरादवादयुग्मोयमागमधः 
वारतिचौरभेदाः॥ स्थानान्तरस्थितिजयस्परः 
रेशा वाणिस्यमागंरणचिन्तनमद्रिमदे ॥ ७१ 
शोकणंदानमय॒श्रसुहराहताथेप्रागूजीव्यहुःस्थ- 
तिप्रताथेगतार्थुःखम्‌॥ इनींतिकोरिगिरिल्य्‌- 
विषादचिन्तानिद्राखसप्रहरणानि तथाष्टमेऽपि 
॥ < ॥ माग्यादैधमव्यभिचारदानद्रगतिस्ष्र 
यति तविया † पितव्यवित्तेष्टरतिश्रमाणि 
माग्येऽपि विश्वास्कथा विरोक्याः १९१ 
टीका-सत्तमस्थानमे विवाह, खोहैगयी वस्तु, खी आदिका 
विचार) शचसे करद, युद्ध आदि, सधि, उद्यम, म्रवासिका आगम 
लका पति, रति, चोरके मद्‌, अन्यस्थान गमन, स्थिति, युद्धमें 
जय, स्वचक्रपरचक; व्यापार मार्ग॑सफरः रणका विचार करना।॥+७॥ 
अष्मस्थानमें शोक, ऋण, दानः मय, मृत्यु, गया आया दव्य- 
पूवाजीविका, दष्टस्थिति सृत्युसंबंधि कायै, गया घन, दुःख, दुष 
नीति, किला, पाड; शन्यस्थान- विषाद्ःचिता, निद्रा, आलस्य, 
चोर इतने विचारना ॥ ८ ॥ नवममावमें भाग्य, पृद्धिवम,व्यभि- 
चारः दान, यााःस्वप्रसन्यासीःअज्ञानःचाचा(ताऊ)का वित्त, इष्ठ 
रति, भरम ओर्‌ विश्वासकी कथा विचारनी चादिये ॥९ ॥ 
राञ्याधिकारजनकीतिबट्प्रतापदष्यु्मागद्‌- 
जनित्रिभिषग्रूणास्‌ ॥ स्वामिस्जातिसलि- 
लागममन्नयन्ाः सेवेषटएतिषिशदा ददाम 
विलोक्याः ५ १० "युहन्मती सालतिकराजको- 


(४९) रमढनवरलल- 


सा माग्योदयामात्यनिजेप्सिता्तिः" आशा 
स्ततिः सत्यवितथ्य॒चिन्तारो द्र रपन्यायङ्ृतो च- 
तिश्च ॥ ११॥ करिदरपाययिवन्धवियक्तयोर्निगड. 
गेदमृणस्य विमोचनम्‌ ॥ अरघुरुग्रिएदमभय- 
श्वितिव्यवदरप्रसरा रविसद्मनि"१ रापरच्छकस्य 
एणव्ण॑चिन्तम साक्षिताप्निखदनतयस्य चाउम्म- 
दम्मण्दसा्िर्ताच केचिहदन्तिमवनेनयोदे १२ 
ठीका-दशमस्थानमे राज्याधिकार, राजकीय मदठष्य, कीर्ति 
वट, प्रताप, वपो, उयम, निरोगिता, माता, षेय, य स्वामी; 
स्वजाति, जलागम, मन्व, यन्तर, सेवा, पूर्ति, विशद्को विचा- 
रना ॥१०॥ मि मति, सातिकमाव, राजपक्ष, खजाना, भाग्यो- 
दय) मवी, अपनी इच्छफे कार्यकी प्राप्ति, अभिलाषा, स्तुति. 
सत्य ठका निणय, राजपक्षाधिकारी न्यायकरनेषालेका विचारः 
मप्रता ग्यारद्यं भावम विचारने ॥ ११ ॥ दाथी, पेठ आदि, 
शके वधनपे श्ना, केदलानेका विचार, ऋणनिष्ठक्तिवडारोग, 
श्र, दमः मयः, प्थ्वी, व्यापार, व्यय इतने विचार वारद्वै घरमे 
देखना ॥१२॥ प्रशन प्रनेवारेके गुण रग आदिकरा विचार साक्षि- 


स्थान १२। १९1 १५ मे देना, इसमे मी उम्मदां घरकी सादि- 
का भी केदण्क तेरेव घरमे कदते ई ॥ १२ ॥ 


प्रोच्यते सदसतो दयोर्मियः कायैकारणमिद च 
दरे ॥ आनिलाख्यवनातप्ताक्षिताऽऽ्दशं एत- 
ट्पनामत. स्मृतम्‌ ॥ १९॥ प्र दविव।कसदने 
शमाञ्चम प्राणिकायमय निश्चयो मतेभयददव 


भाषादीकासाहत । (४१) 


खलु प्चचन्द्रकयुरलस्य सिस्य साक्षिणि 
॥ 9 ॥ पोडरतुपुखटुःखसयुत्थेचिन्त्यमवपरि 
णामपफ्लंयत्‌ ॥ विश्वविग्रहहराविव सर्व शुदा 
दिशकटेकसाक्षिणि ॥ १६॥ 

इति षोडशगृदाविचाय्यंवस्तुभेदः ॥ 


टीका-कार्यं एव उसका क्रारण दो यख्य विचायं होते हैँ चौद्‌- 
दवै चरसे इन दोनोंका परस्पर संबधसे विचार करके श्चेभा्चम कहा 
जाता है अथितक्व स्थानके वशं बनात क्रममें इस घरका साक्षिता 
हे इसीका उपनाम आदरं भी कहा है क्योकि, यह कायै कारणको 
परतिविब सदश दिखा देता हे ॥ १४ ॥ पद्रहवां घर सषसाक्षी है 
इससे इसको ( प्राड्विवाकं ) सिरिस्तेदार वा न्याय विचार कहते 
ह! इस घर्मे प्राणीके कार्य्यका श्चमाश्चभनिश्वय होता हे बुद्धिकाभी 
निश्चय इसीसे दोता है निश्चय है कि,जसे फर एवं कमरकी 
साक्षिता है एेसे दी यद पचदशम घर सभी स्थानोका साक्षी है १९५॥ 
सोलदवं चरमे सुख दुःखसे उत्पन्न जो परिणाम फर उसका विचार 
करना जसे तेरश्वेसे युश्य शकर ओर उसके गणकसे साक्षीखण्ड 
निकार कर काये लिया जाता है एेसे दी भूमितत् आदि करके 
साक्षितामें यह खण्ड काम देता है ॥ यइ इन 3& शकलं विचार- 
णीय वस्तुभेद कहा ॥ १६& ॥ 
८  प्रभ्राथमिष्टदेवपरर्थना ।, 
निधाय हृदि मेले गणपपादपड्करदं प्रमथ्य रम- 
लम्बुधि सकृरमव्र. भूमीतले ॥ चमलृतिकरं पर 
-विडधमण्डलीमण्डन प्रकारमधुना क्वे . सकटरः 
म्टविद्रोपितम्‌ # 3७ 


(४ १.) रमठनवरलल- 


शा माग्योदयामात्यनिनजेप्सिताध्तिः" आशा 
स्ततिः सत्यवितथ्य॒चिन्वारौ्र पन्यायज्तो यु 
तिश्च ॥ ११॥ करिषायणिवन्धविुक्तयोनिंगड- 
गेहमृणस्य विमोचनम्‌ ॥ अलघुस्मरिदमभय- 
श्षितिव्यवहरप्रसरा रविसद्मनि॥१ २॥पच्छकस्य 
एणवर्णैचिन्तने साक्षिताग्रिसदनतरयस्य च॥उम्म- 
दभ्मण्दसाधिर्ताच केविहदन्तिमवनेतनयोदरौ १२ 


दीफा-दशमस्थानमें राज्याधिकार, राजकीय मदप्य, कीरति, 
घट, प्रताप, षषो, उद्यम, निरोगिता, माता, वैधः यर स्वामीः 
स्वजाति, जटखागम, मन्त यन्त, सेषा, श्छापूर्ति, विशदफो विचा- 
-रनां ॥१०\\ भित्र मति, सात्विकमाव, राजपक्ष, खजाना, माग्यो- 
द्यः मरी, भपनी शच्छके का्यफी प्रापि, अभिलाषा, स्तुति, 
सत्य दयुठका निणय, राजपक्षाधिकारी न्यायकरनेषालेका विचार 
नघ्रता ग्यारद्षं मावमें विचारने ॥ ११॥ थी) वैर आदि) 
शफे वधनसे टना, कैदखानेक्षा विचार, इणनिधुक्तिबदडारोग, 
श द्म, मय, पृथ्वी, ष्यापार, व्यय तने विचार बारद्यै परमे 
देखना ॥१राप्रशन पृष्ठनेवारेके यण रग आदिका विचार साक्षि- 
स्थान १३११९ १५ में देखना, एर्मे मी उम्मर्हा घरकी साक्षि 
कामी फोेएक्‌ तेरेव घरमे फदते ई ॥ १२॥ 


प्रोच्यते सदसतो योमभियः कायकारणमिदं च- 
तदैद ॥ आनिखाख्यवनातसाधिताऽऽदरौ एत- 


हुपनामतः अ १४ ॥ म्राट्विवि[कदने 
छमाष्यम प्राणि निश्चयो मतेभयददव , 


भाषारदीकासहित्‌ । । ( ४३) 


॥ धातुस्तत्खण्डे त्वग्निखे भवेत्‌ ॥ 

जीबोत्थंवायुजेऽम्भोजे मूं मोम मणि वदेत्‌ ॥ २२॥ 
इत्थमागामिसंख्यादय कताचाक्तमतः प्रथक्‌ ॥ 

तत्ततप्रस्तारकानादौ कता प्रन विलोक्यत्‌ ॥२५॥ 
टीका-पाशाके अवुसार प्रस्तार करना तौ यदि विजदृह घरमे 
वे खण्ड होतो प्रश्न करनेवारे आवेगे जानना उक्त चरमे नदो 
तो नदीं आवेगे जानना जैसे प्रस्तारमे जो शकट प्रथम चरमे हो 
वह विज॒दह क्रममे भी प्रधम घरकी रोरेसेरीजो खण्ड जिस ` 
स्थानमे वह विनूदह कमक उतनेदी घरकादो एेसे जितने खंड मिं 
उतने प्रष्ठा अ्विंगे कोडभी ठीक अपने स्थान्मे नहो तो कोई 
नरं अविगा ॥ १९॥ इसमें भी विशेष विचार है किं! जितने खंड 
भिरं उतने मचष्य तो अर्विगे परंतु उन खण्डोमे भी जितने पुरुष 
खण्ड हैँ उतने मदै, जितने ची खण्ड उतनी खी ओर नपुंसको 
तुर्य नपुंसक प्रशन प्रछनेवाटे अ्वगे ॥ २० ॥ यह कम अथवा 
अषजद्‌ खडसे उक्त प्रकारसे देखना ओर परिङे तरहवसे, ग्यारह 
चौद्हसे दो शकर निकालके फिर उनसे एक बनायके देखे कि) 
वह खंड प्रश्न प्रस्तारमें द तो प्रछनेवाखा राथमें कुर ठेके अयिगा 
यदि वह्‌ शकर प्रस्तामे नदो तो प्रघ खारी दाथ अवेगा । 
अब यह्‌ विचार करना कि, प्रश्न कतके हाथमे क्या ह ॥२१॥ 
॥२२॥ जो वह एक खण्ड निकाला हे उसमें उपरके स्थाममें 
अभितत्व हो तो प्र्टाके दाथमें धातु वस्तु है वायुतच्व हो तो जीव 
है जलत हो तो मूक हैःभूमि तत्व हो तो मणि है कहना ॥२२॥ 
इस प्रकार आगामी संख्या आदि जानके कमसे पृथक्‌ २ विचार 


केरना जिसमे जेसा प्रस्तार कडा है वैसा बनायके प्रश्नं 
देखना ॥ २४.॥ 


(४२) रमख्नव्रल- 


टीका-मव मथकर्ता परश्चचमत्कार फनेके षास्ते प्रथम अपने 
इष्ट देवताफो प्रणाम करते है कि, अपने हदयमें गणेशजीके रमः 
णीय चरण कमल्को धारण फरके स ससार सपण रमल श्पी 
ससुद्रफो मथन फरके, परम चमत्कार करनेवाखा विद्वा्नोकी मड 
रक भरूपित करनेवाला प्रकार, जो समस्त रमटशाघ्न जानने 
वासे यप्र रै उसे प्रकट फरक स समय कहता हं ॥ १७॥ 
श्रावितो समलवित्छ्टसं १ त 
प म्बजयुग्‌ युचयरार' ॥ 
मि ममान्तिकमागमिष्य- 
न्तीरत्थ विचित्र समलक्षयुग क्षिपेज्त्ञः ॥ १८ ॥ 
शेका-पात कारु रमठ जाननेवाला, शयनसे ऽके शौचादि 
नित्य फष॑से पितर होके अपने गुरुको मणाम एव श्रीविष्णु भग- 
वान्‌के चरण फमल युगलेका ध्यान करके आज मेरे पास कितने 
ग्रशन प्षठनेवाठे अर्पेगे सके जाननेफे प्रथम पाशार्मफी जोडी 
पटीमें फेके ॥ १८ ॥ 
गरस्तारमायवकुयांद् चेदिञ्ददहाख्ये ॥ 
खण्डानि स्युस्तदा प्रण गन्तानो चेन्नचा भजत्‌॥१९॥ 
यावन्ति तानि खण्डानि तावत्सस्यागमो दणास्‌ ॥ 
एखण्डे' घ्रीदसे, स्रीणां छीवः हीवागमो सवेत्‌॥२०॥ 
अयम्‌न्जदूखण्डर्बाह्यागम" प्रोक्तवदलैः ॥ 
आय॒विश्वौ स्द्रराको हत्वा तुतैक्मेतयोः ॥२१॥ 
ऊुयात्तद्रदनगं चत्स्यात्प्् प्णकरोऽन्यथा ॥ 
रकिपणिश्च तसाणौ किमस्वीति विचिन्तयेत्‌ ॥२२४ 


भाषारीकासहित । । ( ४३) 


त धातुस्तवण्डे तवग्निखे भवेत ॥ 
जीवोत्थं वायजऽम्मोजे मूलं भोमे मणि वदेत्‌ ॥ २२) 
इ्थमागामिसंख्याध कलायातकरमतः प्रथक्‌ ॥ ` 
तत्ततप्रस्तारकानादो कता प्रश्न विलोकयेत्‌ ॥२५॥ 

टीका-पाशाके अवुषार भ्रस्तार कृरना तद यदि विज्‌दह घरमे 
वे खण्ड दों तो प्रश्न करनेवारे अ्वेगे जानना उक्त घरमे नदो 
तो नदीं अवेगे जानना जैसे प्रस्तारमे जो शकट प्रथम घरमे हो 
वह विक्दह करममे भी प्रथम चरकी दो एेसेरी जो खण्ड जिस 
स्थानमें पड विनूदुह कमक उतनेही घकार पेसे जितने खंड मिं 
उतने प्रष्टा आवगे कोईभी ठीक अयने स्थानम नदोतो कोई 
नरी आविगा॥ १९॥ इसमे भी विशेष विचार है कि, जितने खंड 
भि उतने मदष्य्‌ तो आर्वगे परंतु उन खण्डोमं भी जितने पुरुषं 
खण्ड हँ उतने मदै, जितने खी खण्डं उतनी खी ओर्‌ नपुंसकं 
तुर्य नपुंसक प्रश्न पूछनेवाले अर्वेगे ॥ २०॥ यह्‌ करम अथवा 
अबजद्‌ खडसे उक्त प्रकारसे देखना ओर पिरे तेरदवेसे, ग्यारह 
चोदहसे दो शकर निकालके फिर उनसे एक बनायके देखे कि 
वृह खंड प्रश्न प्रस्तारमें द तो पृछनेवाखा हाथमे कु रेके अयिगा 
यदि वह्‌ शकल प्रस्तारे नरो तो प्रणा खारी दाथ अवेगा । 
अब यद विचार करना कि, प्रश्न कतोके दाथमें क्या है ॥२१॥ 
॥२२॥ जो वृह एक खण्ड निकाला है उसमें उपरके स्थानमें 
अभितच्व हो तो प्रष्ठके दाथमं धातु वस्तु है वायुतत्व हो तो जीव 
है जलतच्व दो तो मूर रैभूमि तच्च रो तो मणि है कहना ॥२२॥ 
इस प्रकार आगामी संख्या आदि जानके कमसे पथक्‌ २ विचार 


करना जिसमे जेसा प्रस्तार कहा है वैसा बनायके प्रश्नं 
देखना ॥ २९ ॥ 


{४४) रमठनद्रल- 


मनोगते किं कि तत्र बीज को बास्तिमेदः क 
सिद्धयसिद्धी ॥ इत्थ विमरौयततोदयमानांतं 
पय संप्रवदामि युक्तिस्‌ ॥ २५॥ 
टीका-प्नेषाछेके मनम क्या है उसका वीज क्यार प्रश्ना 
मेद याहे इसमे सिद्धि सिद्धि क्या होगी हस विचारके वासते 
जौर उयम तया उसके प्रापतिके पास्ते युक्ति कहता षर ॥ २५ ॥ 
मनोगते स्यास्मथम दितीयै तत्कारणं मेदमथो 
यरीषमु तरीयमत्रास्ति च सिदयसिद्धी 
प्रश्ेषु चत॒ष्प्रकाराः॥२६॥ तेषां कमाच्छा- 
ऊ्नरकद्रगादाविशवान्र्पाता किर्पाराकोत्थाः॥ 
तत्साक्षिणस्वेः. कमतो विनिप्रास्तजान्धिखडा- 
स्तप्रयग्िधेयाः ॥ २७ ॥ प्रस्तारदन्द्राणि तया 
पराणि त्वचमाः साक्षिण एव तेषाम्‌ ॥ मिथो 
विनिन्नाश्चतहुत्थखण्डाश्चत्वार एवं पुनर्रकायाः 
॥ २८ ॥ पर्वागतस्तं कमतो षिनिघ्राश्चतारि 
चेभ्यः प्रकतीकृतानि॥ प्ररनो हदुत्थायलिलप्रमे- 
दास्तेषां महै स्यु" शङना. कमेण ५ २९५ 
रीका-परश्नमे स॒ख्य फरण पष्िला मनफी वात दूषरां इत 
परश्नका फरण तीसरा उसका भेद षौया काथकी सिदि.षा 
असिद्धि ६।ये चार कारण चार पकरफे समी यनम ६।२६॥ 
इनकी युक्ति कते कि शङ्न कमे केन्र 9।०।७।१०के शक 
=. = = =ष्नफे साषीपरस्तारमं १२।१४।१९।१ घरे ६ न~ 
रोमं जो शकट शो उनसे उक्त केन्द्र सर्टोको गुमके चार शक 


भाषाटीकासहित । (४५) 


नायके पृथक रखनी ॥ २७ ॥ तव प्रस्तारे जो कद्र १।९। 
9} १० शकर हं उनकी पचमपञ्चमः अथात्‌ ५।८। ११॥ 99 
साक्षी दै, इनमें स्थित शकष केन्द्र स्थित शकटोको शुणके 9 
शकल होती है तब पूवोनीत प्रथक्स्थ खण्डोसे इन चार शक: 
लका मेल केरे चारही शकट तयार करनी ॥ २८ ॥ पूर्वगत्‌ 
४ खण्डोसे कम करके परिस परि दृसरेसे दुसरी इत्यादि कमसे 
जब केवर ९ शकट प्रकर हौ जावे तब्‌ इन चारोसे पूर्वोक्त मनकी 
बात आदि कटना अर्थात्‌ पिी शकलसे मनकी बात जिसे शर 
सीमे जमीर कहते दै दसरीसे उस प्रश्चका कारण तीसरीसे उसका 
मेदः ये तीनोका दाक शङ्कन क्रमसे जानना ओर चौथी शकल्के 
श्ुभाञ्ुभादि विचारसे कारयफी सिद्धि असिद्धि कदनी ॥ २९॥ 
अथेषाखुदाद्रणम्‌ । 
केनाप्यथागत्य तेति प्रच्छा रम्छन्ञ मे मानशहैतु- 
भेदात्‌ ॥ प्रशनेङकेनेव हि सिद््यधिदीरवैदाश्च चित 
यदिदास्ति सम्यक्‌ ॥ २० ॥ क्षिप्ेश्चयुे तदमोऽ्र 
` इमाधनेड्िदिवित्रिवतथयोश्च \ स्यात्कच्खेद्त॒खारि- 
जलडमेभ्यःप्रस्तारमायुकविषेःस्फटं स्यात्‌॥ ३१\ 
दकुनादिमल्द्ीनप्रश्वि्कदास्ययोः ॥ योगे 
पहाङ्हध्राततत्पचमस्यानदाष्ययोः ॥६२ ॥ योगा 
दद्‌ त॒स्य फा तृकृरवं मवेत्‌ ॥ वतीयश्शकुने 
तस्य ग्रहं स्यान्मानसेक्चिते ॥ २२.॥ । 
टीका-मरश्ननेऽकारणोकाउदाह्रण है कि.किसीने आयके पृछा 
कि दे रभ्मार ! मरे मनक कारणके भेदोको एकदी प्रश्ने सिद्धिः 
असिद्धिं सित शीघ्र कहो यदि इसमें तात्पयै अच्छा है तो॥३०॥ 


(४६) रमछनवरतल- 


पसे प्रश्नहयेमे पाशा डाखा तो मरथमस्थानमें मरा = एसे 
अकीश८= तीसरे ओर घौथमे भी कब्डल्लारिज = आया इते 
प्रस्तार पनाया ॥ ३१ ॥ शकुन फममे[ `` प्रस्तार ` 
प्रधम घरमे लद्यान =है तेरद्वै परस्ता 
रमं कवद्चर्दाखिल = ई इनका योग 
किया तो ~ फरहा मया, प्रथमम हुमाहि 
सका साप्री पौच्वाँ ` सडत्दासिल |~ 
है इनके योगे ~ भया तव पूर्वागत > 
फरदासे इस अतवेदाखिलका योग कियातो -- फबजरु खारिज 
मया यद शकल शुन करमन तीसरे चरको है ससे तीसरे घर- 
सवधी परश्च प्र्टाके मनमें कना स्यानोफि विचार पूर्वोक्त द तीस 
स्म माईषा समीप गमनका प्रशन कना यद प्रथमकेन्द्र १ धरसे 
कार्यं भया ॥ ३२ ॥ २२ ॥ 


शकुनाग्धौ जमातं तत्साकिप्रदनेन्द्रग नम ॥ 
तयो्योगातन्नस्जातं भयः प्रर्नेव्धिगकषम्‌॥ २४ ॥ 
तत्यचमेऽटमे हम्राऽ्तवेख स्यात्तयोतेः ॥ नलाः 
तवेखयोर्योगावयाजं राकुनेऽडूकम्‌ ॥ २५ ॥ कारण 
संदगेदस्थ वत्ते तत्र -चिम्तते ॥ २९६ ॥ 


दीका-अव दृखरा वेन्द्र चौथा घर द शुन करममें घौये घर 
जमात = ३ उसका साक्षी १४ वे प्रस्तार उखत्वारिन = है 
इनके योगमे = न° खाण्दी मया ॥३४॥ इस चौथेसे पचमशङु- 
न्मे अएम म्रा ५ रे फिरभी ममे चोय केनद्म ~ क° सा 
ह नके योगमे त्न ~ भया यु" खा भौर अ° खाग्फे 





भाषाटीकासहित । ( ४७.) 


योगसे बयाज = भया यह ॒शङ्कन कमम नवमधरमे है इससे 
प्रश्नका कारण नवमघर सम्बन्धी जानागया ॥ २३५ ॥ ३९६ ॥ . 
राकुनेद्विणेड़ीर स्थितं प्रश्रे तिथो कथा ॥ 
` उङ्कातद्घातसभरतं ठद्यानं प्रश्चरैटगस्‌ ॥ २७ ॥ 
तदंतस्यपृश्द्रस्थनक्याल्यानकंयुते ॥ १ 
तद्ग्रहे राकुने चाय तद्दे तस्य चितने ॥ २८ ॥ 
टीका-शक्ुन कमके सातवे घरमे अंकीश = हे शेसेदी प्रस्ता 
रके पंद्रह घरमे उड है = इनके चातसे लघ्यान = हआ अब 
म्रशनप्रस्तारके सत्तमकेन्द्रमे :य॒स्रतदाखिर है इससे पंचम ग्या- 
र्वे चरमे नकौ ~: हे इनके योगसे -लद्यान = भया यह खण्ड 


शद्कनके प्रथम चरमे हे इससे प्रथम घर प्रश्नके भेदका है प्रथमगरह 
सम्बन्धी भद प्रश्नका कहना ॥ ३७॥ ३८ ॥ .. 


सिदधचसिद्योगहं व्योमराङुने तत्र खान्वितम्‌॥ 
तस्याः साक्षीचपफहा ~: प्रभ्र तद्‌ घातजाङ्धिराम्‌ 
= ॥३९॥ पुनः प्रश्रे जमातं स्यादयोश्चि = तत्य 
चभन्द्रगम्‌ । नख = तयोर्योगजाते नख तज्निघ्मे- 
किरम ॥ ४०॥ तत्र फहौदट सौम्य जाते कायाथ- 

` सिटिङत्‌पशकुने पञ्चमे गहे सिदिस्तस्य सहायतः 
1४१॥ भो प्रच्छक खमिदवान्छसि सोदरस्य देशा 
ऽन वसनात्‌ सतत सुखाप्तिम । रव्योयमाय- 
विलकायविधानसिदि तत्ते भविष्यति युहत 
सुतसाहचयोत्‌ ॥ ४२ ॥ | 


(४८) स्भेटनवरलल~- 


टी°-का्थसिद्धि असिद्धिका दशम केन्द््‌ रै शष्नकममें दश्‌ 
स्थानगत व = दै उसका साक्षी सोरुढवां घर भरस्तासं 
फ़रहा ~ हे इनके घातसे अफीश = मया ॥ ३९ ॥ फिर भ्रस्तां 
रमँ दशम घरमे जमात = है श्सका साक्षी श्ससे पचम प्रथमे 
चीददर्वो यसुत्वारिज = रै श्नके योगसे = उ° खा भया! 
अष अकीश ओर जु° खा ° फे योगसे ~ फरदहा भया यद सठ 
सौम्यहै सते फा्य॑सिदधि दती है यहं शकल शा्खन कमके पष 
घरमे है श्ससे पञथचममाव सम्बन्धी पुत्रकी सदायतासे काय॑होग 
टना ॥ 8०1६१ ॥ एेसे चार्यो मेद खोले पृच्छकरसे कना फि 
दे पृरनेदारे। तरू श्स ककत देशातरवासी अपने मारके सुखके लि 
पूछता हे ओर द्रव्य उयम आदि समस्त फायं विषार्न्ी सिचि 
मित एव पुत्रकी सष्टायतासे होगी ॥ ४२॥ 


आचविश्वोदधवं खण्ड प्रस्तारे स्यात्तदा श्वम्‌ ॥ 
स्वा्थ्रश्रस्तदा वाच्यो नो च्र्नः पराथकः४९॥ 


प्रस्तारे तद्ग प्रश्नो नो 1 ॥ 
मूकप्रःने दितीभ्योभयं प्रकारः ॥ ९४ ॥ 


रीफा-दूसरा भकार फहते हँ कि, प्रथप्र ओौर तैर्वा स 
जीवे जो शक टो षद मस्तारके किसी धर्मे हो तो यह पशन 
मिश्वय अपने अथं हैयदि षद शरक प्रस्तारे कदी मी नरो तो 
दूसरेके वासते अशन एता है कदना ॥४२ ॥ प्रस्तारके जिस घरमे 
वह शकर मिरे षद शञ्खन कमसे जिस घरफीं हो उष घरफा प्रन 
जानना य सुकमशनमे दूमरा प्रकार 9 1 ९४ ॥ 

मूकश्च तृतीय तु प्रकारमधघनोच्यते ॥ 
कृत्वा प्रस्तारबिन्दे्यं पोडशाप्तावदेषतः ४ ४५॥ 


भाषाटीकासहित । ( १९ ) 


मूकगप्ररनाटनयंविश्वायेस्तयतोऽब्धिषु ४ 
अन्यन्मतांतशवक्षयमूकग्ररनेतुरीयकम्‌ ॥ ०६ ॥ 
रीका-अब सूकप्रश्नमें तीसरा प्रकार कहा जाता है किः प्रस्ता- 
रमे जितने चिन्दुँ सबको संख्या करके १& से भागलेना जो 
शेष रहे ॥ ५५ ॥ वहं १३ । १० ६ । ओर १ से तक 
भावम देखना जर उतनी शकट शङ्कन कमकी मिले उसमें 
उसका साक्षी मिलायके जो दयं वह शङ्खनमें जिस घरकी दो उसके 
सर्बधी प्रश्न कहना । अब चौथा प्रकार मूकग्रश्न बतानेका सतांत- 
रसे कहते हँ ॥ ४६ ॥ 


तिथिषिश्वनन्दचद्रप्रमिवाटयशकल भूमिभागे 
भ्यः ॥ आदयषठित्रिठरीयशकटस्थितिवह्निमा- 
भेभ्यः ॥ ४७ ॥ पञ्चमरससप्तमवघुगेहस्थित- 
दकटसटिलमागेभ्यः ॥ वस्वकालयक्षकलानि- 
'ठमागाम्यां मनोश्च शकटस्य ॥४८॥ जलमा- 
गतपोडरण्दशकरस्यवहिमागाच ॥ आदाय ` 
शन्यरेखाः कमतोष्धिषण्डकान्कुयांत्‌॥ ४९ ॥ 
चतुभ्यदिसथत्पाय हाभ्यामेकं च साधयेत्‌ ॥ ' 
तत्खण्डवतः प्ररनविश्वादौ प्रषेवद्रदेत्‌ ॥५०॥ 
टीका-कि १५ 1 १३। ९।१ इन स्थानोके शकरोके भूमि 
मागसे तथा १।२1३1 £ शकटम स्थित अथि भागसे॥ ४७॥ 
एवं ५। & । ७) < घरमे स्थित शकरोके जरभागसे ८ । १२ 
शकलोके वायु मागसे तथा१९ वीं शकलट्केभी जलभागसे॥ ०८॥ 
ओर 38६ च चरमं स्थित .शकल्के अथिभागसे कमस श्न्य रेवा 


(४८) ` रमेठनवरलन-- 


टी °-फायसिद्धि असिद्धिका दशम केन्द्र है शङ्नकममें दम्‌ 
स्थानगत युखत्लारिन = है उपका साक्षी सोदना घर्‌ भरसतारम 
फरहा ~ है एनके घातसं अकीश = मया ॥ २९॥ फिर प्रतत 
रमँ दशम घरमे जमात ॐ ह इसका साक्षी श्से पचम भरथमपे 
चौदररवो चसुत्ारिज = ह ¶नके योगसे = यु° खा० भया। 
अवं अकीश ओर त° खा ° फे योगसे -फरदा मया यह षड 
सौम्यहै इससे कार्यसिद्धि होती है यद शकट शङ्कन फमके पचम 
घरमे ह ससे पञ्चभरभाव सम्बन्धी पुजकी सदायतसे फा गा 
दना ॥ ४०॥४१ ॥ रेते चार्यो मेद खोखके पृच्छसे कठना कि 
हे पृष्ठनेहारे ! तु एस वक्त देशांतरषासी अपने मारे सुखके स्यि 
पठता रै ओर क्ये उद्यम आदि समस्त फायं पिधानी सिदि 
मित्र एव पुत्रफी सष्ायताते होगी ॥ ४२॥ 
आद्यविश्वोद्धवं खण्डं प्रस्तारे स्यात्तदा ध्रवम्‌ ॥ 
स्वायप्रश्रस्तदा वाच्यो नो चखश्रः पराथकः॥५२॥ 
प्रस्तारे 4 व लये ॥ 
मूकग्ररने प्रकार, ' ; ॥ ४९ ॥ 
ठीका-दरसरा प्रकार कदते दँ कि, प्रथम ओर तेर््वौँ खड 
जोखुफे जो राफरू दो यद प्रस्तारके किसी घरमे दो तो यष्ट प्र 
निश्वय अपने अर्थं हेयदि षद गकर प्रस्तारे कदी मी नके तो 
दूसरेके वास्त प्रश्न पृख्ता है कदना ॥४३॥ प्रस्तारके जिं धम्मे 
षह शकट मिरे वष शन कमसे जिस घरकीं हो उष घरक प्रश्न 
जानना यष्ट मूकगरशमे दूसरा प्रकार फा है ॥ ४९ ॥ 
मृकप्रश्ं ततीय तु प्रकारमघुनोच्यते ॥ , 
तवा प्रस्तारनिन्देक्ये षोडशापघ्ावदोषतः ॥ ४५॥ 


भाषारीकासहितं । (५१) 


तो मूकप्रशन नीं कहा जासकता न उसका फही मिलता 
तस्मात्‌ १५ वे घरमे दो चुन्योका साधन उद्धाटन ज्ञान विधिम 
तत्पर ज्योतिषी उद्धाटनं करे ॥ ५ ॥ ` 
अथोद्घाटनम्‌ । 
आधविश्वेतुय्यराकरपप्त्पचदर तथा ॥ खन्‌पे च 
मिथोहन्यातक्रमात्छृखाऽन्िखण्डकान्‌ ॥ ५९ ॥ 
तभ्यः प्रस्तारपत्पा्च तस्मच्छन्य प्रचाल्यत्‌ ॥ 
एनस्तत्र जमात चत्तदा कुय्यादमु विधिम्‌ ॥५६ 
खद्यानहु्रावयजांकीशानां तु च॒ष्टयम्‌ ॥ कमे 
णोद्बारितस्यिः श॒कटर्याजयतछुधीः ॥ ७ ॥ 
चताय्युपाद्य खण्डानि तेभ्यः प्रस्तारमाचरत्‌ ॥ 
शन्यलामो भवत्यव तस्मात्ततत प्रचालयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
टीका-अ३ बद्धप्रस्तार ( बदजायचा ) का उद्धारन ( खोखना ) 
कतरे किः प्रथम शकटम तेरदवीं चौथीमें १७ वीं सातवीमे १<वीं 
-द्शवीमें १६ वीं शकट य॒णके कमसे ® खण्ड तेयार करने ५५५॥ 
इन ९ से प्रस्तार बनायके तब बिन्दु चारन करना यदि फिरिभी 
१९ वै घरमे जमात आजावै तो तब यह विधि करनी ॥ ५६ ॥ 
कि रुल्यानः द्रा, बयाज, अकीशः इन ४.कौ परिरे जो खोखा 
इआ जायचा है उसके प्रथमके £ शक्रं रमसे जोडदेना॥ ५७॥ 
भसे ४ शकल करके इनसे विस्तार बनाना इस विधिसे अवश्य 
१५ व घरमं रान्य मिंगी तव चिन्दु चालन करना ॥ ५८ ॥ 
गणम लत सन 
त्था क्य ; न्मखण्डस्थ 
निजाभयुक्तिम्‌ ॥ ररिन्ुगेहादिहवामदक्षेतन्व 


(५०) रमठ्नषरलनः- 


छेके चार शक तै यार फरनी 1 ४९ ॥ इन चार खरण्टोको मिल 
यक दो खण्ड फरने हन दोसेमी एकं करनी उसके अनुसार केर 
हयँ आदि साक्षी देखके पर्ववत्‌ प्रश्न फ़दना ॥ ५० ॥ 


अन्यच्च । = 
पुनरन्यविर्धिवक्ष्य भूकप्रश्नेत॒ पञ्चमम्‌ ॥ 
नवाशारद्रसरय्याणांसण्डानािहिमागतः ॥ ५१ ॥ 
परवैकरेमणकखण्डं रचयेदैवचितकः ॥ 
तस्याब्ददणदाहाच्यः प्ररनोरमलकोषिदेः ॥ ५२॥ 
दीका-अन्ययुक्ति मूकमरश्न बतलानेकी, पुन पचम प्रकार फते 
कि ९।१० ११।१२ व खण्डोके अभि मागमे पूर्वत विधिसे 
देवक्ञने एक शकर तेयार करनी वद शकर अन्दे मसे मि 
धरे दौ उस घरस्वन्धि प्रशन रमटज्ञने कना ॥ 49 ॥ &२॥ 
खअपतिपिरहास्द्न्य्वाङनदारावखमूकादिसोमर्भि मूकमकारमाह 1 
विषमखन्यदलनतियोमवेत्‌ कुदचिद्भमदश- 
कम्‌॥निगमरेखवियदलमत्रतत्ुर्तदोदघरनैखयु- 
गाप्ठये ॥ ५२॥ पचेन्दुगेदांवरयुग्ममतरानमूकसिः 
दधिर्नफलेद्रमोपिच्‌ ॥ तस्मात्तिथौ खन्ययगप्रसा- 
धयदुद्‌ घारनेक्ञानविधानतत्पर ॥ ५४॥ 
टीका-अव पद्व घरसे श्चून्य घान करफे सपण भूकपर्नो 
कछ शिरोमणि प्रकार फदते हं कि जो प्रहे घरमे विपम श्चून्य 
खण्ड न दोतो भम दिखातहि मथीव्‌ जमात शफ १५. मे होतो 
वंद्परस्तार्‌ (जायचाचद्‌ ) फदर ससे प्रश्न नदी हो सक्ता । 
रेखार्विदु दोनेमें विदुचारन रोता है इसवास्ते उसफे शद्वाटनं 
(खोटने ) फे निमित्त युक्ति करो ॥५२॥ प्रद घरे दोद्चन्य नें 


भाषाटीकासहित । (५१) 


तो मूकप्रश्न नहीं कहा जासकता न उसका एरदी मिर्ता 
तस्मात्‌ १५ वे घस दो श्ुन्योका साधन उद्धाटन ज्ञान विधिम 
तत्पर ज्योतिषी उद्वाटन करे ॥ ५४ ॥ | 
2 अथोद्घाटनम्‌ । 
आधविश्वेतुय्यरकरेसप्तपचदशे त्था ॥ खनृपे च 
, मिथोहन्यात्क्रमात्कृताऽब्िखठण्डकान्‌ ॥ ५८ ॥ 
तभ्यः प्रस्तारपत्पा्य तस्माच्छरन्य प्रचालयेत्‌ ॥ 
पुनस्तत्र जमाते चत्तदा कुय्योदयु विधिम्‌ ॥९६॥ 
लद्यानहखावयजांकोशानां तु चष्टयम्‌ ॥ कमे 
णोद्बारितस्यः श॒कृठेर्योजयल्ुधीः ॥ ९७ ॥ 
चलाय्युतपा्य खण्डानि तेभ्यः प्रस्तारमाचरेत्‌ ॥ 
शल्यलामो भवत्येव तस्मात्तत् प्रचालयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
दीका-अद बद्धप्रस्तार ( बदजायचा )का उद्धान ( खोलना ) 
कंदे कि, प्रथम शकरमें तेरहवीं चौथी मे १४ वीं सातवीमें१९बीं 
दशवीमे १६ वीं शकल गरुणके मसे £ खण्ड तैयार करने ॥५५॥ 
इन ९ से प्रस्तार बनायके तब बिन्दु चारन करना यदि फिरमी 
१९ वै घरमे जमात आजावै तो तव यह विधि करनी ॥ ५६ ॥ 
कि खद्यानः इरा, षयाज, अकश, इन £.कौ परिरे जो खोखा 
आ जायचा है उसके प्रथमके £ शकट कमसे जोडदेना॥ ९७॥ 
एसे ० शक करके इनसे विस्तार बनाना इस ॒बिधिसे अवश्य 
१९. वं घरमे शून्य मिंगी तव बिन्दु चारन करना ॥ ५८ ॥ 
अथ शुन्यचालनम्‌ । 
गमागमाभ्यां वियतोगेती स्तः स्वजन्मखण्डस्थ 
निजाभ्युक्तिप " शरेन्दुगेहादिहवामदक्षेतन्वष्ट 


(५०) 'रमठनवरल- 


संडातरे क्रमेण ॥ ५९५ आद्यदितीयाभगता 
छयार््यां प्ररनोक्ते्ष्टरथोविचित्य ॥ तात्काल 
साक्ष्यद॑वलंतथायक्ञियेदये संधिचठष्कवीयम्‌ 
॥ ६० ॥ आयश्यन्यस्थिते खण्डात्मश्रोवाच्यो 
व्ददकमात्‌ ॥ प्ररनावधिश्चतत्सिदिरदितीयेग्र 
समुच्यते ६१ 

श्वि रमठनप्रलेमूकम्रनिरुपणव्वतुथरत्नम्‌ 1 


ठीका-विन्दुचलाना कते ई कि पद्रदष घम्म जो श॒न्य वायु 
आदि तत्के स्थानोमिं स्थित ई उनका उत्पत्तित्यान देखना कि 
किस किस घरसे ये अयि है जर्होसे उसकी पेदायश है षँ द 
स्थिति जाननी १५ घरसे बोँयि वा दादिने जँ बले पद्विठे धरसे 
उपर आरटवेके मीतर उसकी स्थिति मिलनी चादिये जसे १५ बे 
वरम वायु आदि तत्तरकी जगद्‌ जरो शून्य दो उषी स्थानमे१२ 
१९ मसे किसीम्‌ व्व न्य चरी जावे वह्‌ पर्होदी स्थित जाननी 
यदि तेरदरवे घरमं तोनवेंषा दशवे घरमे उषी तत्वकी 
जगद शन्य जादेगी जो चदव घरमे जावे तो9५ वं घए तत्तकी 
शन्य जाघेगी यदि 9१ वें भावमेंस्थितिदोतो पंचमे तथा षयेमे 
श्युन्य ज॒विमी वरदौ जिस षरमें शस शन्यके स्थाने श्चन्य हो उसी 
जगद स्थित जाननी य॒दि श्चन्य 9२ घरमे जावे तो ७ वें आढ- 
वेमे उसी तत्त्वके स्यानमे जो यन्य जावे वड उसके स्यानमें 
स्थित जाननी यद विपि शून्य चारनकी हे एेतेदी एसरे शन्यको 
चावे षद 9 से ८ भीतर जिष धरम उदरे ब्दी घर प्ररे 
माक्षी जानना ॥ 4९ ॥ पदिङे ओर सरे बिन्दु २९ व पके 
चटायते्मे जो घर स्थितिफे मि उन्दीे श्रश्रका उत्तर विचा 


मापषाटीकासदित । (५३) 


रना उसवक्न जो साक्षिखण्ड हे ओर जो परिखा बिन्दु चालनसे 
याया घर है इनके बराबसे ® प्रकारके प्रश्न कहने ॥ &° ॥ 
आय शुन्य स्थित शकर तो प्रश्न अब्द्ह कमसे कहना ओर 
दूसरे शून्य चालनसे जो स्थिति घर्‌ पाया इससे प्रश्की अवधि 
कार्यी मियाद कनी । समी प्रश्नोमे 8 काल एसे होति है कि 
भूत 9 भविष्य २ वतेमान ३ ओर आकस्मिक ४} आकृस्मिक 
वृह है जो कुछ स्वतः सिद दो परतु अचानक छ उसमें ओर 
मिखहो इसका प्रयोजन रह कि वद साखीखण्ड उन्मरहत पक्ति 
जिस पर्तिमं जिस घरमे दो उसी घरकी पूव पंक्तिमेदो तो आक- 
स्मिक यदि अपनी पंक्तिमें पिखटी परक्तिमें होतो भूतकाल जो 
अपने आगे हौ तो वृत्तमानकाकु ओर जो अपनी पंक्तिके नीच 
अपने दी घरे हो तो भविष्यकालका फर कदना । यहं ओरभी 
स्मरण रखना चाहिये कि यदी पक्तिका आकस्मिककार बतानेवा- 
री शकल चौथी पेक्तिमे जाननी अर्थात्‌ इसके प्रवे भागमें नीचेकी 
पक्तिको समश्च ओर चोथी पक्तिका भविष्यकार पटिरी पंक्तिसे 
कहना पक्तिकि आदिमे भूतकाल ८ वीं शकलसे कहना, ८ वीका 
वतेमान्‌ कक पहिली कलसे कदना.अ्थात्‌ इनके जिस भागमें 
आगे कोहं शकर न दो ताँ सन्णुख भागकी अतिम पक्तिको दी 
आगे समञ्जना ॥ &३ ॥ 
इति रमलनवरत्ने मादीधरीभाषाटीकायां मूकम्रश्चनिशूपणं नाम 
चतुथं रत्नम्‌ ॥ ४ ॥ । 
अथ पञ्चमभावप्रश्ननिरूपणम्‌ । 

नरस्तनौ यो वदने करीन्द्र बालाकदीपिल्वल- 

नक्षिमालः ॥ कोसावितिप्रादसमुरस्मयंती 'शिवै- 

क्यसूखसददाठवाचम्‌॥ 3 ॥ यद्ूगमादाडङटया- 


(५२) रमटठनवरल-~ 


खडांतरगे करमेण ॥ ५९॥ आयहितीयाभ्रगता 
लयाभ्यां प्ररनो्तररष्टरथोविचित्य ॥ तात्र 
सा्ष्यद्ध॑वरुतथाजञयैदये सीक्िचतष्कवीयम्‌ 
॥ ६० 1 आद्यश्यन्यस्थिते खण्डाद््श्नोवाच्यो 
व्ददकमात्‌ ॥ प्रनावधिश्चतत्सिदिद्ितीयेभ्र 
समज्यते ॥ ६१ ॥ 

इति रमठनषरलेमूकमश्रनिरूपणचतुथैरतनम्‌ । 


रीका-विन्दुचलाना कंठते ई कि पद्यं घरमे जो जन्य वायु 
आदि तत्तवके स्थानमिं स्थित 1 उत्पत्तिस्थान देखना कि 
किस किस धरते ये आयि है जदोंसे उसकी पेदायश है वर्ह ष्‌ 
स्थिति जाननी १५. घरसे वयि वा दाहिने जहो घठे पदिटे घरसे 
उपर आरके मीतर उस॒की स्थिति मिनी चादिये जेस १५. वे 
यरं वायु आदि तत््रकी जगह जर्दा शन्य दो उसी स्थानमं१द 
१९ मसे किषीमे म चली जावै वह्‌ वहोदी स्थित जाननी 
यदि तेरे घरमे तोन्वषा दशवे घरमे उपरी तत्तकी 
जगद शन्य जापेगी जो चोददवे घरमे जावे तो १५ वे घए तत्की 
न्य जावेगी यदि 3१ वें मावे स्थिति दो तो पांचमें तथा चे 
सन्य ज्‌विगी वौ जिस घरे शस शन्यके स्यानमें शून्य हो उपरी 
जगद स्थित जाननी य॒दि सन्य १२ वं घरमे जावे तो ७ वें आद- 
वमे उसी तत्के स्यानमं जो शुन्य जावे वद उसके स्थानें 
स्यित्‌ जाननी यद विपि च्ून्य घालनकी रै पेसेदी दूसरे युन्यको 
चदव षद १ से ८ भीतर जिस घरमे ख्दरे वदी घर प्रमि 
सारी जानना ॥ ५० ॥ पदिले ओर रे विन्दु २५ पं घरे 
चटाययेमे जो धर्‌ स्थित्िफे मिटे उन्दी परश्रका उत्तर विचा 


भाषारीकासदित । (५२) 


रना.उसवक्त जो साक्षिवण्ड है ओर जो परिला विन्दु चालनसे 
पाथा घर है इनके बराबरुमे ९ प्रकारके प्रश्न कहने ॥ ६० ॥ 
आच शून्य स्थित शकलसे तो प्रशन अन्दह कमसे कहना ओर 
दूसरे श्चन्य चालनसे जो स्थिति घर पाया इससे प्रश्नकी अवधि 
कार्यी मियाद्‌ कनी । सभी प्रश्ने काट एसे होति.दैः किं 
भूत ३ भविष्य २ बतैमान २ ओर आकस्मिक 9 । आकस्मिक 
वृह है जो कुछ सतः सिद्ध दो प्रतु अचानक छ उसमें ओर 
मिखदो इसका प्रयोजन है कि वह साखीखण्ड उन्महात पक्तिमिं 
जिस पक्तिमें जिस घरमे हो उसी घरकी पूव पंक्तिमे रो तो आकः 
स्मिक यदि अपनी पेक्तिमें पिछली पक्तिं होतो भूतकाल जो 
अपने आगे हो तो वत्तमानकार ओर जो अपनी पंक्तिके नीच 
अपने ही घरमे हौ तो मविष्यकालका फट कहना । यहाँ ओरभी 
स्मरण रखना चाहिये फि यदी पेक्तिका आकस्मिककराल बतानेवा- 
री शकर चौथी पेक्तिमे जाननी अर्थात्‌ इसके पूव भागमे नीचेकी 
पक्तिको समञ्चे ओर चोथी पक्तिका भविष्यकाल परिरी पंक्तिसे 
कहना पक्तिके आदिमे भूतकार ८ वीं शकटसे कहना, ८ वीका 
वतेमान काल परिरी शकटसे कहनाःअथात्‌ इनके जिस मागमे 
आगे कोई शकल न दो तहँ सन्षुख भागकी अंतिम पैक्तिको दी 
आगे समञ्ना ॥ &१॥ 
इति रमलनवरत्ने मादीधरीभाषारटीकायां मूक्मश्चनिशूपणं नाभ 
चतुथं रत्नम्‌ ॥ ४॥ 
अथ पञ्चममावम्रश्ननिरूपणम्‌ । 

नरस्तनो यो वदने करीन्द्र बाराकैदीधिञ्षल- 

नाक्षिमालः ॥ कोसावितिप्रादसयुतस्मयंती शिवि 

क्ष्यससददाठवाचम्‌ ॥ १ ॥ यद्गमादाचकल्या- 


(५४) रमनबरल- 


धिस्तं प्रशन निर्गमं विहः + यदागमातखल्यत्तिः 
सप्रनो दिल मतः॥ २॥ स्यायत्॒त््वैकतः 
- श्रेयस्तप्ाहः स्थिरसक्ञकम्‌ ॥ सारिजंनिगंमदा- 
^ बिलगम॑ावित स्थिरम्‌ ५ २॥ प्र्वोदितप्र 
, अ्रग्हाणिदुदुष्वावीन्निगमायानपि ततर मेदाच्‌ ॥ 
ययमेपि कलेऽक्षयुगधिपेज्ज्ञः स्प्वेष्टरम्लन्नपदा- 
रषिन्दे॥भीप्रस्तार्‌ परववतकता सर्व ज्ञाता वल- 
वटम।मरातिवादिकमपिक्ञालवा प्रश्नान विचारः 
येत्‌ ॥ ५॥ प्रश्रोत्यश्चेक्िखायोत्योदिधा प्रश्न 
विधि.स्परतः ॥ तनादौपादाकप्ररनातपरसनसिदि 
रिच्यते ॥६॥ प्ररनाटर्य॑तुपुख्यंस्यान्सुकुरचच- 
तदेशमप्रादविवार्कप्चदरासर्वत्रेततिकंस्मरत्‌ ७ 


टीका-जो शुरीरमें तो मनुष्य हे सुखम हाथी हे वाटघूर्यके 
समान कृति ओर माटने्मे भमि . जिसके, एेसा यह फोन है, 
शरीपावैतीजी जपने पज गणेशजीको देखके युसकाती इदे कती 
मयी बद्‌ गणेश वाणी देवे, यद अथक्तानि माव यृशभादिमे अपने 
दए देषको प्रणाम रूप मगलाचरण कदा ॥१॥ जिसके गमनसे प्रश्न 
पकडा जातारै उस्‌ प्रश्नको निर्गम ओर जिसके आगमसे श्न्यकी 
उत्पत्ति रोतीदे उस प्रश्नको दाखिल कदते ई ॥ २॥ जो एकदी 
तत्तसे शम्‌ हो जाता ६ उपक स्थिर सनक फते ह, खारिज 
निर्गम, दाचि आगमनःसावित स्थिर ये प्रशमे म्य भेद्‌ दे 
इनके एुखासे पर्वरिसित चक्रम्‌ ई ।२।पूर्वक्त पकारे पर्नारप 
ओर उनफे निर्गेम आदि भेदको समह्यके परितने अच्छे सम॑ 


भाषारीकासहित \ ( ५५) 
यमं अपने इष्ट तथा रमलज्ञ ग॒रूके चरणो का स्मरण करके पाशोकी 
जोडी पैकनी ॥ 9 ॥ उससे पूर्वोक्त विधिसे प्रस्तार बनायके संपूण 
बराबर जानके मरातिब आदि मेदोको भी जानके प्रधर विचा- 
रने ॥ ५. ॥ एक प्रश्नसे दूसरा इन्किरावसे प्रश्नविधि हैइपमे प्रथम 
पाशकं प्रस्तारसे प्रश्रविधि करी जाती ३॥ & ॥ खुल्य प्राः 
- लय परिखाः है तब १४ वां यकर ओर १५ वां मन्वी है स्त्र इन 

तीनोका सख्य स्मरण रखना ॥७॥ | 
अथ निभेमागमप्रदनसिद्दिमाद्‌ ॥ 


` ग्रनो य॒दि स्यादिह निगमाख्यसिष्वषु गेदेषु च 
खारिजार्दरः ॥ स्यात्कायंसिदधिओ शभेश्च सम्यक्‌ 
भ्रमेण पएपिश्च मरातिवायः॥ < ॥ दाखिेस्तेष्व 

` सिद्धिः स्यात्चाश्रमोऽपि शमश्च तमस्यादूदध्श्रमा- ` 
टापि कार्यसिद्धिनेचाश्यभेः ॥ ९॥ सावितेः काय- 
सिद्धयाशाकाय्य्‌ न स्यात्कदपि च ॥ य॒न्कटीवै- 
श्विरस्िद्धिः शभः पापेस्तनीयसी१ इत्थ वदे- 
तरिगेमभदप्रच्छां विज्ञाय समाव्यवल विपश्चित्‌ ॥ 
स्यादागमप्रदनहृदावकेचेतसहाखिरु सिदिङदश्र- . 

मेण ॥3१॥ चिराददभश्रमतोश्यमे स्यान्न खारिजे 
सिदिरथाश्रमोऽपिषडमे च पापे श्रमतोप्यसिद्धिः 
स॒त्सावित्‌ सिदिकरं विरुम्बात्‌ ॥ १२॥ पेन 
सिद्धिः किरसावितेस्मान्मध्ये च मध्यागदितापु- 
राणेः ॥ सुन्पून्करीवेपि न सिदिरक्ताछमन्वपापे . 
श्रमतोऽथ सिद; ॥ १६॥ - 


(५६) रमटनपरत्म- 


रीका-अव निगेमागम प्रश्च सिद्धि हते कि, यदि ५९. 

प्रभ्रष्टो तो जो तीनों स्थानेमिं खारिजसखड हो तथा श्ुमशक 
तोमी फार्यसिद्धि अच्छी होगी ओर मराति आदि शकर दँ अथवा 
पाप शकलो तो वंडे मसे कार्यसिद्धि होभी ॥ ८ ॥ उन तीनों 
स्थानेमिं दाखिल शकल दों तो कायं सिद्धि न होगी यदि वै दाखिल 
शकर शुम मी श तो वष्ुतश्रम फरनेसे विकलत्यसे फायैसिदि टोगी 
कदना ओर वे शकर अश्चुम हो तो वंडे अमसेमी का्थसिद्ि न 
होगी ॥ ९॥ जोवे शकल सावित दो तो का्यसिद्धिकी आशामात्र 
होगी पृण सिद्धि कदापि न होगी, यदि इुन्कलीव हों तो बहुत 
दिनेमिं मौर कोशम कोई पाप हें तो थोदीसी का्सिद्रि होगी 
9 ग] इस प्रकार उन तीनों शकर्लेकफो निगशमादि जानक उनका वल 
विचारफे विद्राननेप्रश्च कहना जो आगम प्रश्न पसे तीनो स्थानम 
शुमदाखिल श तो विनादी रमसे कारय सिद्धि करता.३॥११॥अगुम 
खड इनमें टोनेसे वहे रमसे तथा विल्वसे फायसिद्धि दोती रै 
खारिजसे श्रम फरने परभी कायसिद्धि नदीं रोती श्ुभपाप मिधित 
दो तो थमफरने परी असिद्धि रोती हो वे साविति तोविल- 
वसे सिद्धि दौती है ॥ १२॥ जो साषित शकलो तो पाप खण्ठ 
ोनेमे भी सिद्धि दोती है ओर मध्यमम मघ्यम फल प्राचीन रम- 
ऊाचा्योनि कदा है यदि वे खन्कटीव॒ हो तो कार्य सिद्धि नदीं कदी 
हे शुम इपमें पाप (निर्वेक) दो तौ मिदि ती रै यह मतान्तर 
फहा ई धुद्धिमानने ( ञ्ुमपाप ) षलावख्फे तारतम्य देखके 
युक्तित फर फद्ना श्युमपापता वटाव विचार सख्य ई जिधर 
वल अधिकं देखे उरका एर ख्य कर $समे इतना स्मरण 
रखना ठि, खारिज शकट निगम दासि आगम ओर साविति 
स्थिररूप है ॥ १३२॥ 


भाषाटीकासहित । (५७). 


अथ स्थिरपरश्चः 1 
स्थिखश्च यदास्यातां्म सावितदाखिल ॥ 
तदा का्यस्थिरंसीख्यातिसिद्यदानेष्टयोः श्रमात्‌॥१४ 
खारिजमुन्करीर्ैचस्थिरकायस्य नाशकत्‌ ॥ 
एव प्ररनचयसषै निगदद्रस्टवित्तमः ॥ १९ ॥ 
रीका-अब स्थिरपरश्च छहते ह कि स्थिरपरश्चमे यदि शुभ. 
शकर साबित दाखिल शं तो स्थिरकाय सिद्धि होगी, यदि वही 
सावित दाखिल अश्नुम रोतो क्से काभ सिद्धि होभी ॥ १४॥ 
खारिज तथा ुन्कटीव स्थिर का्थेके नाशक दँ इस प्रकार रमर 
जाननेवारेमे भ्रष्ट रम्मालने प्र्चसयूह कहना ॥ १५ ॥ 
| अथ क्ष्ये नियामकम्‌ । 
दयोश्चयाणां चदिरोधक्षसवे फरावरोधिन्यपि काय- 
खण्डके ॥ प्रश्राधनिदनिन्द्रतहत्थिते च घातोद्धवादः 
नवदेरपुरावत्‌ ॥ १६.॥ प्रश्नेऽपितचुदिहतद्रलेन्‌ 4 
नस्वमावादप्विरिजदिः॥ प्ष्टुषैदेननिगेमनादिभिदा- 
उछमादमः सूख्यपारन्रनान्वाय्‌ ॥ 9५ ॥ ईत्थृवद्‌- 
तरिगमनादिसनै. प्रश्नासुरः प्रषटुरसेदिहानः ॥ विश्व- 
स्त्चतारमलेशरौश्छचतोविं्ुदियदितत्रतिद्धिः॥१< 
रीका-प्रश् जाननेमे तथा फल्यं यदि दो प्रकारके शकल हें 
जिनमे आपका विरोघद्य अथात्‌ एकसे स्थिर दूसरेसे चर यद्वा 
एकमे खारिज दूसरेसे खारिज तथा एक शुभ इसरा अश्चुभकायै 
शकर हो तो प्रश्न खंडसे चौद हवो खड गुणके जो सड उत्पन्न दौ 
उससे पूर्वोक्त प्रकार ` करके परध कडना ॥ १६ ॥ प्र्मेभी यह 
देखना कि जो शकल उत्पन्न हई हे उपका बक कैसा रै स्थान- 


(५८) सटनव्रल- । 


स्वमाव ओर खारिज आदि कैसा है तना निश्वय करङे पूठनेषठेके 
निगमादि मेद्‌ इसका शुमाञ्युम परिणाम खखसे वा परिश्रमसे 
कृटना ॥ १७॥ इस प्रकार निगंमनादि सव प्रभ्रविचारके पृ्ने- 
वालके आगे कै इसमे रम्मालकी चित्तवति स्थिर रमटशाघ एव 
यस्मे विश्वास ओर चित्ती शुद्धिदो तव प्र्रसिद्धि दोतीरै।१८॥ 


हति निगीमाधिमकार' ॥ 
अपेच्िखाषमयोऽनम्‌ । 


हृदानीमिक्किलवोत्यासरनाचापि फल दवे # 
तिथौतत्रजमातेस्यात्तन्मूलाम्यांफ्टवदेत्‌ ॥ १९॥ 
क विश्वशक्राख्ये शमेनिगेम. सिद्धिदे ॥ 
मस्यैव शुमेस्यातां तसिद्धिदे ॥२०॥ 
सावितेचशमेतदत्स्यिरकार्यस्यसिदिदे ॥ मध्य 
मेपवटेपिद्धिरस्पसिद्धिश्चनिवैठे ॥ २१ ॥ विपय- 
| स्यच्छमा्त्रापि पवेवत्‌ ॥ सविचा- 
पिपवैवत्‌ ॥ २२ ॥ य॒ष्ठि- 
मूकरारत्पत्राऽ्वपिप्रहनदरामिधाः ॥ इन्किलावं 
पापि स ॥ २३ ५५ 
सामान्यत * सरबगेदेषु निणय ॥ य 
विरेप च तत्त्देऽ्धुना चरे ॥ २४॥ 
रीका-भव इन्किटावका प्रयोजन कदते ई किश्स समय एन्कि- 
लावसे उत्पतन प्रश्रे कदनेमें यदि १९५ षे धरम जमावदोतो 
उसके मूल १२। १४ से फल कना ॥ १९ ॥ सो रेाहं फि 
१२।१० से शकर खारिज ओर शम दीति निगम प्रजी सिद्द 
देते ई यदि वेदाखिरु ओरश्रुम होतो आगम प्रश्रकी सिधि 


` भापाथिकासीहत । (५९) 


होती हे ॥२०॥ यदि साबित ओर शुम हों तो स्थिरकायकी सिद्धि 
देता है बरषान्‌ ओर मध्यममे कायंकी सिद्धि निबलमें काकी 
असिद्धि-होती है ॥ २१ ॥ उर्टे होनेमे काथसिदधि नदीं होती जो 
शुभदो तोभी रे प्रश्नखण्ड पूर्वोक्त विधिसे विचारक फुट कना 
॥ २२ ॥ सुषप्रशन मूकप्रशन वर्षपती वननेका प्रशन कायकी अव्‌- 
पिका प्रश्न ओर चोरके नाम बतलनेका प्रश्न य पांच प्रशन विनारी 
इन्किराव कयि साधारण भ्रथम जायचेते हो जति रै इनमें इन्कि 
लाव नरीं होता ॥ २३ ॥ सर्व प्रकार सभी घरोमें निणैय कदा है 
अब जिन २ घरोमें विशेषता विचार की हे उनको कहता टू ॥२४॥। 


अथाय्गेह्‌ विद्ेषमाह्‌ 1 


आयगेदै विषं यत्ततफलप्ररनम ववेारिष्टमायुः 
कियन्मस्यादितिप्रेकृतेखति ॥ २५ ॥ प्रस्तारे 
गथमं खण्डं तन हन्याचतुथकय्‌ ॥ तहुत्थखण्ड- 
तोबाच्य फलं चायुष्यके बुधैः ॥ २६ ॥ वाल 
सावितेचपुन्कलीर्व॑च खारिजय्‌ ॥ प्रणांदंपादस्व- 
त्पायुः शेषं सोम्ये छमाधेयुक्‌ ॥ २७ ॥ तस्मिन्‌ 
पापे विपयस्ततत्संख्यापि निभते ॥ अवध्यङ्श्च 
स्वेषु प्ररनेष्वेव प्रकीतितः.॥ २८ ॥ 
टीका-प्रथम्‌ घरमे विशष्‌ विचार जो है उसका फर कहता ह 
कि जो कोदं पूछे कि, मेरी आयु अव कितनी वराकी ३े॥ २५ ॥ 
तो प्रस्तारके प्रथम शकलसे चौथा खण्ड गुनना जो खंड उत्पच्च 
हो उसमे पडितोने आयुका फर कहना ॥ २६ ॥ सो फेसेरैकि जो 
वद शकल दाखिल दो तो पणे आयु साबित दोतो आधा सुन्कङीबं । 


(६० ) रमढ्नवरल- 


होती चीधाईःखारिन रो तो मौर मी थोडा आयु शेष करना एप 
भी यद विचार है कि वद खण्ड सौम्य होतो शेप आयु शुम 
ओर समृद्धि युक्त होकर जायगा ॥ २७ ॥ वह खण्ड पाप होतोः 
दुख द्रिद्रतासे आयुके शेष दिनि फरेगे अप्र उसकी सख्या जान- 
नेके लिय भवधिके अकर चक्राकार फे जति द जो समी प्रफारकै 
परश्नमिं छम आनेवाले ई ॥ २८ ॥ प 
अय सद्धं चक्रोद्धार'। 
अथोष्वैतिर्यधररिरिखिकंस्याचकरैतवाद्यकिगरत 
दध्य्‌ ॥ तियगूलिलेदिजदहपंकतिमकादारभ्य 
द्ष्यतमितादूदयोश्च ॥ २९ ॥ सद्माकसद्मस्य- 
युतित्धस्तादेवदिस्ेष्ैष॒काय्या ॥ प्रस्तारगा 
दचोक्तदलामर्पष्यकोर्कतर्यायुरिद प्रदिष्टम्‌ 
॥ २० ॥ तत्पख्यदालिलवषैमासास्ते साविति . 
तथा  स॒न्करविद्रिघस्रस्तेषारिजितदहगणः 
॥२१॥ उत्पत्ताधृनप्रस्तारयदातदिज्ददालयात्‌) 
तियेगृद्धंगतात्कोकेयमकंपदाघधः ॥ ३२ ॥ 
इति प्रथम विशपः 1 
ठीफा-समयके अवपि जाननेका चक्र है कि उप्र ओर सीपि 
१६1 9 1 रेखाका चक्र छिलके उपरे घरमे सीपे तिन्ह 
पक्तिफे खण्टण्कसे सोखदरतफ सिख दूसरे किनारे १ से 98 तक 
अकटिले दूमरे आदि फोष्ठमे 9 । २। ३1 आदिक्रिम पृद्धिको 
स्ति 1२९॥ घरफी सन््याक्रा अके ओर घमं स्थित अक्को 
जोढये ठसके नीचे देखना जेते प्रस्तारमे १ 1० घरको जरवदेके 
रूदान शकट ददं यद शकल प्र्तारमे टा धरर तो अंकक 


भाषाटीकासहित 1 (६१ ) 


लद्यानके नीच & के सामनेका १७ अक पाया ठेषीदी षिधि सभी 
घरों करनी प्रस्तारमे पूर्वोक्त खण्डसे पाई गईं संख्याके कोष्ठक 
अक्‌ त॒स्य आपु यहा करीरे ॥ ३० ॥ वहं शकरूदाखिल रो तो 
उतने वपं सावित हो तो महीने स॒न्कटीव हो तो सपाह ( रफ्ता ) 
ओर खारिजिदोतो दिन जानने ॥ ३१ ॥ यदि १1० घूरफै 
मरेटसे उत्पन्न शकट प्रस्तारमे न होतो वरिजद्हं कमके उपर तथा 
सीधेको्टसे पडितोने अक लेना यँ माषाकारकी थक्तिैफि, 
जव वह शकल प्रस्तार नरींहै तो उसका स्वामी कौन थरहहै 
उसकी दूसरी शकल कोनरै उससे काम लेना जेसे यँ लद्यानका 
स्वामी बहस्पतिहे ओर बसुतदाखिल्का भी वृहस्पति है तो इसी 
नुण्दा° से कामलेना इसमे ओरभी युक्ति ३।॥ २२ ॥ 


1चजद दाक चक्रम्‌ । 
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(६२) ; , रमढनदरल्- 
अथ द्वितैयि षिरोषमाह । 


दयोः पस्पयोरमष्येकोभ्वेद्रहुवित्तवाच्‌ ॥ एवं 
्रशपरोदेशोयल्यः सम्बन्धतोपरः ॥ २२ ॥ युख्य- 
स्यप्रथमद्धतसीरादितरस्यच ॥ वद्हितीये धने 
स्यावायुमयोदांसिल शमम्‌ ॥ ३४ ॥ सावि 
वाधृनन्तस्य वहस्यारत्तदूहयेसमम्‌ ॥ श्चमेचखारिः 
लकिचिदश्मेखारिजिनहि ॥ २५ ॥ यमाश्चमेय॒न्क्‌ 
रवे तपं नास्तीति च कमात्‌ ॥ सख्या प्रे 
विजूददस्य स्वरदाधैस्य पूर्ववत्‌ ॥ ३६ ॥ कणमाम- 
णाद ज्ञाला सख्यां वदरबुधः ॥ वराटकातस्वण 
सुद्राप्न्तंस्वमनीषया ॥ २७ ॥ एकादिकौटि 
पयैन्तां सख्यां पावाउसारतः १ दित्यायेऽपि च 
तखोगात्सख्यामावेन वद्धवेत्‌ ॥ २८ † 
दीका-अव (४ घरमे विराप कहते ई करिवो परुपमिंसे कौनसा 
अधिक धनवान्‌ है एेषा पभ् दोनेमे एक सख्य उदेश्य दूसरा शके 
सषधसे नियत फर रेना॥२२ ॥ तव परस्तार्मेदेखना कि स॒ख्य उ 
शका प्रथम घर दूसरे सबघीका दूसरा घर जाननाउन घरों कसर 
घर उनफ मशः धनस्थान जानना दोनेफि घनमाषदाखिर तथा 
चुम ॥ २९ ॥ अथवा साबित षट तौ दोनो धन घृत है तथा 
समान है शुम मोर खारिज रे तो थोडा धनै जर अञ्युम तथा 
खारिज दो त्तो धन नहीं ३।२३५॥ रुमे षटुत अञ्युभमें अल्प घन 
मुन्करीवमें घन नही एसा मसे जानना 1 जिसकी धन शकर 
जैसी हो उक पास वैसा घन षतखना भौर सस्या पी जवे ‹ 


भाषाटीकासहित 1 (६३ ) 


तो विजद्ह क्रमक स्वग्ररी खंडसे प्षैवत्‌ अकटेना ॥ ३६ ॥ जसे 
वह धनवाटी शकट विजदह कमम जिस घरकी ह प्रस्तारमंभी 
उतनेरी संख्याके घरमे हो तो अंक चक्रमे कणमागसे अक जानना 
तब संख्या कटनी इसमें पंडितने कोडीसे लेकर मोहरतक अपनी 
बुद्धिकै बरसे कहना ॥ ३७ ॥ एकसे छेकर करोडपयन्त संख्या 


छ व 110 
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जेसा वह मनुष्य पारे वैसा स्वषुद्धिते कना जो दो तीन सख्या 
मि जावे तो उनको जोडके कना संख्याका अभाव होतो घन 


नहीं हे कहना ॥ ३८ ॥ 
अथ तृतीये विशेषाद्‌ । 


ताकीयके स्वप्रजातं फएटं वक्ष्य विंशेषतः॥ 
शाङनप्रश्चिके तरयर्दूमिथोनिधरेतदधव ५ २९ ॥ 
छभे्ममथोपपिलद्यमचञयमेस॒मम्‌ ॥ 

फट तत्सडवरातो भेदं स्वप्रे वदेददुधः ४० ॥ 


टीका-अव्‌ तृतीय भावमें विशषहे किःदसमें विशेष करे स्वघर- 
जात फर्‌ कहते है शङ्कन कमपे तथा प्रस्तारे तीसरे घरोके शक- 
रछोको मिखायके ॥ ३९ ॥ जो शकल हो वह शुम दँ स्वघका ञ्जभ 
पाप है तो अञ्चुम्‌ ओर अञ्युभञ्ुम दीतौ समफल उस खण्डके 
वशसे पंडित स्वप्रका कहै विशेष विचार उस खण्डके तत्वादिं 
कोके अनुसार विचारफे कदे ॥ ० ॥ 

















(६४) रमटनषरल- 

। अय वतु षिदेममाह । ¢ ~~ 
काचित्समागत्य ब्रवीतिनारीशं मेधवाद्यचवैदिती 
यात्‌ ॥ पृच्छतयुयख्यास्तसद्मचायमतैः युं 
सदित्यस्य सत्यम्‌ ॥ ४१ ॥ तनोस्त॒रीयात्पयमे 
ठ ॥ वाच्यं 

टच ॥ ४२॥ 

टीका-चतु्ं मावे विशप कदते ई कि, कोई ची आये 
ष्ठे मेरी मला पिरे पतिसे दोमी अथवा दूरे मता करनेसे ते 
पर्नेवालीका घर प्रस्तारे पिला जानना, पिरे मर्ताका 
चतुथं ओर दूसरे मर्ताका दशम माव जानना ॥४१॥ तव पदि 
घरमे चठथं जोडना जो शकर्हो उसके युभाशुम बसावसके 
अयसा पदिले मति श्ुमाञ्ुम्‌ कना यौर दशमसे प्रथम घरका 
मेढ करके जो शफर बने उसे श्ुभाशयुमके ठ्य दूसरे मर्तास 
छमाञ्चम ओर दोनरेमे चल्यता दातो दोन मताभोे त्यरी 
एखाघख कना ॥ ४२॥ 

अथान्यदपितुर्येचप्रश्नंवक्षये विरषतः ॥ अस्मि- 

न्भूमिते द्रल्यमस्तिनास्तीतिचितयेत््‌ ॥४३॥ 

ठरीयरिपिखण्डाम्यां जाव चेहुकला मवेत्‌ ॥ 

दालिं वातदा द्रव्ययन्कटी वेस्तिचाल्पकम्‌ ॥ 

1 ४० 1 अन्यथाद्रूविणामाव्इपिपूर्वसमादथेत्‌ ॥ 

ततः संमावितिस्थानेचद॒रसेदिरेखिते ॥ ४५ ॥ 

याम्यपश्चिमयोमंध्यात्पाष्येषएवोत्तरांतिके १४ 

चवुमागान्प्रकर्प्येवपूर्वास्येसयुगांतदिक्‌ ॥ ४६ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( ६५ ) 


वामेचन्द्रीतथाधस्तात्तयोः पश्चिमकात्तरे ॥ 
ततर क्षिप्वाश्षियुग्भचप्रस्तारंत्वयात्सुधीः॥ ५७ ॥ 


टीका-अष ओर चौथ घरमे विशेष प्रश्न कहताहूकिःउस भूमिके 
नीचे धन ह वा नरी ेसा विचार करता इआ ॥४३॥ पाशा डार्के 
ग्रस्तार बनावै तब चौथे ओर छठे खण्डसे एक शकट पैदा करे 
जो वह्‌ उका शकर अथवा दाखिर शकल दो तो उस जगह धनं 
है जो शुन्कीव शकर दो तो थोडा धन है ॥४५॥ यदि इनमेसे 
कोहैभी नरो तो वहां धन नदीं है एेसा पिरे समञ्च लेना तब 
सभावित स्थानमे चतुरस्र दो रेखासे शसा | | करना ॥७९५॥ 
इसकेभी वीचसे दक्षिण पथिम ओर पूर्वोत्तरभ्माग |---] एसे 
करने यहां पूर्वके सन्धुख बाम भागमे प्रवं दिशा ओर दाहिने ओर 
दक्षिणदिशा जाननी पूर्वके नीचे उत्तर दक्षिणके नीचे पथम 
जाननी अब फिर पाशा डालके प्रस्तार बुद्धिमानने करना ६॥४७ 


त्रीयाल्यखण्डस्यदिशा्याद्रूविणस्थितिः ॥ 
एव पुनः एनः कुयायावदस्तोन्मितं स्थलम्‌ ॥४८॥ 
ततोब्दहुस्थितानङ्कान्‌ रेखादिगणसंयुतान्‌ ॥ 
तुरीयार्धस्यसषयोस्य तत्रागाधंविचिन्तयेत्‌ ॥ ४९॥ 
अङ्भल्याः क्रपयन्तक्स्पननास्वम्‌नीषया ॥ 
एवं भुकषिप्तवित्ता्थ प्रकारः कथितो मया ॥ ५० ॥ 
टीका-उस प्रस्तार चौथे चरके शकर्की जो दिशा है उस 
दिशामे उक्त चतुरखके भूमिगतद्रव्यकी स्थिति जाननी एेसेदी वार 
वार पाशा डार्क प्रस्तार बनवि ओर चौथे घरमे जो शकल हो 
उसकी दिशा जानता जाय अथीत्‌ एक चतुरस जो प्रथम्‌ प्रस्तारसे 


(६६) रमडनवरल- 


ज्ञातमथा उसकफेभी चतुरस करे फिर प्रस्तार बनावे जवतक केवर 
१ हाय भूमि निथित दोतीहे ॥ ४८ ॥ तव अब्द्दर्थित अक 
मसे रेखा द्विएण छक उमे जोडके चौथे खण्डके योगसे गहरा- 
यश यद्वा दीवार आकिकि वामं गडाधन समञ्च अब्दं कमे 
जितने घरकी वद शकल रै उसमे रेखा द्विरण करनी स्यष्टतफे 
लिये चक्राकारमे दशाया रै ॥४९॥ एकं अगुकसे लेकर 9 हाथ 
परयत तो कटपना अपने मनसे करनी इस प्रकार भूमिगत द्रव्यं 
निकालनेमे यह प्रकार भने कदा है ॥ ५० ॥ 

ष्तुधस्थानफी काकलके नीचेकी सख्या फी जाती है । 






अप श्षमे षिद्रोष' । 
वा ॥ मे मविष्य- 

॥ ५३ ॥ इति प्रशच 
चप्रयमपञ्चमौरससप्तमौ ५ इताखण्डद्यकाय 
ताभ्यामकन्तदादलम्‌ ॥ ५२ ॥ यत्तत्सन्तान- 
सेज्नहिततस्याचेच्छमदाविलम्‌ ॥ तदाठसन्तति- 
माव्याद्यचमेषन्ततेम॑तिः ॥ ५२ ५ सावितेपर- 

न्कलीवेचमेस्याचिरका्तः ॥ अश्चमेषुन्क- 
9 ॥ ५४ ॥ त 
#॥ युवि्द्यवद्‌- 
तप्रश्र वितथ नहि जायते ॥ ५५ ॥ 
_ दीका-अव पञ्चम घरे विशिष थध कदताह कि, जय कोर ठे 
करि" मेरे सन्तान दोषेगी षा नदीं ॥५१॥ इत प्रशमे परिखा पर्चरवो 


च 


भाषाटीकासहित 1 (६७ ) 


ओर छठा सातां खड परस्पर गुणके जो शक्टं उन्देभी आपः 
समे गुणके एक शकट बनाय सेवे ॥५२॥ वह जो ततान सज्ञक 
शकर महे वद यदि श्म ओर दाखिर होतो रतान दोनेवाटी 
है जो वह अञ्चुम होतो सतान हके मरजायमी॥५३॥ जो सावित 
पुन्कटीव शुम होतो सन्तान बहुतदिनोमिं दोगी ओर अञ्युम स॒न्क 
लीव होतो निस्सदेह्‌ गभेपतन दो जवेगां ॥ ५४ ॥ इनसे अन्य 
शकर होतो सतान नदीं होगी एेसा लय पचम छटे सत्तमसे भले 
भकार विचार्‌ करके प्रश्न कहना वह अमूढ नहीं रोता ॥ ५५ ॥ 
गभभ्रतीचसुन्तानर्यार्यातवुराखज ॥ 
दाविेावितेवापिजातेगोऽस्तिनिश्वितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
खारिज मुन्करछीवे च तस्मिन्‌ र्मा न्‌ वियते ॥ 
ष्ठाद्योट्भतखण्डादाफलमेतटिचारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
टीका-गमं है वा न रसे सन्देहे सन्तानकी सख्यमिं मी 
पिरे तथा सप्तम खडसे एक खंड बनायके देखे वह दाखिल वा 
साबित हेतो निश्चय गभे ३।५६॥लारिज वाय॒न्करीव होतो गभे 
नरींहै अथवा छठे ओर प्रथम घरे मेखसे यद फर बिचारना५७॥ 
अथ खततिसर्पामाह्‌ । 
तस्मननेवरवेः खण्डेवेदसख्याचसन्ततिः ॥ 
प्टृशोकेटबुधेचान्द्रधचसोरेतथकिका ॥ ५८ ॥ 
व तिखः कुजवेदाश्युतिराहवकेतवे ॥ . 
एवं विचाय मतिमान्‌ सख्यां सांतानिकीं षदेत्‌॥०५९॥ 
टीका-अब सन्तान सख्या कते हँ कि, वरी सन्तान प्रश्च्मे 
पूवोगत सकट जो १1 ७ स्थानसे बनी है सुथकी होतो 9सन्तानं 
एवे शुक्रकी होतो धवुधकी होतो २ चन्द्रमाकी होतो « शनिकीं 


(६८) र्मटन्वरल्-- 


रोतो १ ष्हस्यतिकी दो तो २ मगलकी दो तोध्ञौर राह केकी 
हो तो गर्भहानि होगी रेषा बुद्धिमानने विचारक सतानोंकी 
सत्या फदनी ॥ ५८ ॥ ५९॥ 


अप गमंसंमषे फि म्थिष्यतीति पभश्रे। 


सस्वेगमेसन्तत्योः सप्तमायमवंदलग्र ॥ पएर्चम्‌- 
स्थनसेयुण्यतव्रोसपत्नेकमाददेत्‌ ॥ ६० ॥ पुण्ड 
पत्रजननं स्रीखण्डे कन्यकाजनिः ॥ डवेऽपि 
कन्यकाजन्मङ्टीवजन्मोच्यतेऽ्ना ॥६१॥ सररे 
पर्वंजे खण्डष्वीवह्ीवजनिप्रदे ॥ पार्थिवे पुनस्त 
च तदा जातो नपुंसक. ॥ ६२ ॥ 
टीका-गर्भमं कन्या पुत्र क्या दोगा पेते परश्रमे जवर पूर्त 
प्रकारसे गभेसतति निश्वय जाय तव 91७ से उत्तर श॒कलको 
पञ्चमस्य कसे गुणके जो शकल उत्पत्न हो उम फरकि फमसे 
कृटना 1६० कि वद खण्ड पुरुप हे तो पु जन्म स्रीसक्तक दै 
तो घीजन्म कद्ना नपुसक हो तो भी फन्या जन्म कटना ओर 
नपुमक जन्मभी फदा जाता हे किं॥६१॥ परवक्त १। ७ से तथां 
१।६ मे उत्पन खण्ड ओर पचम रकी शक तीनो नपुसक्‌ दा 
अग प्रय्वी तक्के घरमें पुनरुक्त दो तो अवश्य नएुमक उत्पत 
दोगा श्रुनरुक्त' जो खण्ड कार्यकारी प्रम्तारमे हं वदी किमी दूसरे 
प्म भीदो उषे फद्ते द ॥ ६२॥ 


अथान्यतकारणवक्षयेसख्यार्यायवनोदितम्‌ ॥ 
पचमस्थस्य्ठण्डम्ययतमष््यापुनरागति. ॥ ६३॥ 
ततसस्यासततिस्तच्र वद्विपाखो भ्ुतोद्धव ॥ 


भाषटीकासहित्‌ + (६९). 


आप्ये कन्यागभपातः पाथिवे चेद्ररानितसम्‌ 
॥ ६४ ॥ श्युभयोषिजनिभूमावेवैज्ञावावदेद्‌बुधः ॥ 
ग्रकारान्तरम-नचत्तरएनरुकस्यात्तदातस्याग्दहा 

लयात्‌ ॥ ६५५ ॥ यावत्छ्याशराता स्यात्‌ 
सन्ततिस्तावती भवेत्‌ ॥ पख्ीभदः परोक्तः स्या 
दिविरम्टक्ञमापितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


टीका- अब संख्या बतानेमे यवनोक्त ओर कारण कहताहू कि 
पचम गरहर्थित्‌ खंडकी जितने स्थानमें पुनशक्ति हो अथोत्‌ जितने ` 
घमं प्रस्तारमें वदी शकर आवे उतनी संख्या संतान कनी जसे 
१रदहोतो 9 संतान १० होतो १० संतान. इमे यह विशेष 
है कि,वह खंड अथि वायुतच्की रो तो पुत्र दोगा, जलतक्छकी हो 
तो कन्यापृथ्ी तच्च की दो तो गर्भपात ओर प्थ्वी तत्व बट्धान्‌ 
शुभ दो तो कन्या होगी, एेसे परथ्वीतक्छको विचारफे प्ूडितने कहना 
इसमे प्रकारांतर भी है कि, यदि वह बालक प्रस्तारमें पुनरक्त न 
हो तो वह अब्दराख्यमे जिस घरमे दो वद अब्दहके प्रस्तारकी 
पांचवीं शकलसे जितनी संख्यापर रो उसके उतनीदी संतान 
रोगी. पुरुष ओर सीका मद्‌ पदिरेकाी कहा जानना यह रमल- 
ज्ञोका कटा है ॥ ६२-&६'॥ 


तत्रैव कालमाह्‌ । 


दुवीयदिवसेनर्तबरेरात्रौचसन्ध्ययोः ॥ स॒वे. 
पञ्चमखण्डतजनिर्निधितवदेत्‌ ॥ ६५ ॥ तच्ापिन 
वमाडस्य तल्रिकोणस्य वा तनौ ॥ आयज्ञीने व॒ 
स्वसपदीघायुषोः प्रश्चेषन्तानस्यास्तपञ्चमो ॥६८॥ 


(४७०) रमठ्नष्रल- 


्यौवजनितेसोम्येषुनस्कतश्मे शदे ॥ दीष 
जीवी तथामध्येमध्यायुरश्मेऽदख्पकम्‌ ॥' ६९॥ 
टीका-वद शकर दिवाषली हो तो दिनम रातरिवी हो तो 
रात्रिम ओर सन्ध्याबटी दो तो सध्ये जन्म पचम खहसे निश्चय 
कदना पेसेदी शकर वल्से सभी प्रश्ने दिनि राची कहनी ॥ ६७ ॥ 
इसमें ओर भी विचार रै फ, परस्तारम बम खडकी जो राशि रै 
वह राशि जन्मलग्र होगा । अव सन्तानका आयुज्ञान कते ई कि 
सतानके अल्पायु वीर्घायु प्रशमे सातवीं पांचवीं शकर यणके जो 
शकट हो वद श्म हो तथा उस प्रस्तारमे एुनसक्तभी दो तो दीर्षायु 
होगा वद शकर मध्यवटी दो तो मध्यमायु ओर दीनवटी अशुभं 
हो तो अल्पायु होगा ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


अथ धनाढपा निर्देना दातत भश्ने। 


किंवादरिद्रा्थवाधनाटयामेसन्ततिः स्यादिति 
परच्छते घ॒ ॥ पश्चाष्टयोगोस्यररेन्दयक्त्याजाते 


व ॥ ७० ॥ तस्मिन्पमेयघ्य 
धनाऽमे पुनरक्तियोगात्‌ ॥ 
सुखेन सौम्ये हयश्चमे च कष्टात्त्नीवनं पर्वैयुनी- 
श्वरोक्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ठीका-द सतति दरी वा धनाव्य कैसी दोगी ! रेते प्रशमे 
पचमी्टम खर्दोफो गुणके जो शकर दो उससे १५ वीं शकटका 
गुणफे एकं खड उत्यन्ने फरना षह श्चुम हो तो सतान बहुत धन- 
वान्‌ होगी ७० ॥ समदो तो मध्यम घन ओर अञ्चुमष्टोतो 
योढा वित्तवारी होगी समे भी षद शकलपरस्त पुनस्त दो तो 


भाषादीकासहितं। (७१ † 


धन सुखसे अविगा सोम्य हेनेमेभी स॒खसे ओर अशुभ हो तो 
कष्टसे जीवन होगा यह प्व घनीशरोने कटा हे॥७१॥ _ 
स्या्रोगिणो गेहमथायणुक्तं षष्सजस्त॒यंमथोष 
धस्य ॥ वेद्यस्य चाकाशमरोगिताया रोद्रेतथा 
दीघेसजस्तिनाख्यम् ॥ ७२॥ हितीयमाक्ामित्‌ 
मोपधस्य॒ङनापितन्वादिश्दैषुसोम्य ॥ तत्तच्छमं 
वाच्यमतोन्यथाखेश्यादन्यथावीययुतेविशषात्‌ ७२ 
रीकी-अब छठे माव विशेष विचार कते ह कि, प्रस्तासे 
मरभम व्र रोगीका कडा रै एेसेदी छठा ोगका चौथा आओपधीका 
दशम वेदयका आराम होनेका एकादशवों ओर दीर्घं सेगका बारह 
प्र कृहा है ॥ ७२ ॥ फिसीके मतसे दूसरा एषं दशम ओपधीके 
कदे ह इन लथ आदि घरोमे शुभ शकल हं तो उन उन स्थान 
सम्बधि कार्यं शुभ होगे इसके विपरीत हयं तो फलमी विपरीत 
कना इसर्मभी बलाबल विचारसे विशेषता है॥ ७३॥ ` 
सामान्यमवप्रविचारयवाच्यं 'मृयोविरेष॑प्रदाभि 
ठय , ॥ सद्वाखिलंसावितमव्रयोग्यंसमुन्कलीव् 
भखारिजच ॥ ७० ॥ ष्ठते रोगहरंयुलनपापे च 
तल्केशविरंबिताभ्याप्र्‌ ॥ स्यादाषिलरोगकि्रदि ' 
हैवस्तत्तस्यमनरास्तिचसाविताद्धम ॥ ५५ ॥ आ- 
मेयादिषखण्डेषुषष्ठस्येषुकमादजः ॥ पित्तवातक-- 
फाद्रतास्तथाजीणोद्धवागदाः ॥ ५६॥ रथिरास्थ्नो- 
विकारेणत्वगस्थ्यन्तगेतं क्षतम्‌ ॥ पाथिवेऽपिचं 
किजञेयं रिपौ वहयादिख तथा ॥७७ ॥ 


(७२) रमटखनषरल- 


टीा-द्‌ विचार सामान्यतासे कदादे अपनी $दिषे विषारकं 
फृदमा, अव विशेष कदते ई फ, चौथे षरमें दाखिल ओर खारिज 
शकर श्चुम दोती दे भौर चेमे शुभ सुन्करीष अथवा शुम 
खारिज॥७४॥ होतो सुखपूर्वक शीर रोग दर जायगायदि पाप 
शकर षे युन्कटीव वा खारिज दतो फषटपूर्यक विल्वसे आरम्‌ 
होगा जो दाखि शकर होतो रोग बठनेका तु दता है पेषेदी 
यं खाित शकरूमी रोग बढानेवाली जाननी ॥ ७९५ ॥ टे 
स्थानम अभ्ितत््व आदिजेसे खटर्ोवेसे मसे पित्त वात फफ ओर 
अजीणगेमोत्पत्ति फटनी ॥७६॥ ओर पृथ्व्रीतच्चमे इतना विरोष 
हे कि, श्पिर विकार, दीका विकारत्रचा ओर इडीपर चीटका 
षिचार ठे माषसे जानना एेसेदी अभि आदि तस्मिं रोग 
विचार दशमस्थानर्मे मी करना यद मतांतर रै ॥ ७७ ॥ 
रोगिणो ओवनमरणज्नामे 1 
रोगिजीवितमत्यर्थपरश्नेतुरिपुद्धवम्‌ ॥ 
सौरस्य चहधस्यापि रोगिणोमृत्युक दवेत ॥ ५८ ॥ 
अन्यखण्डनरूरणस्यमरतयुवाच्योविचक्षणेः ॥ 
आद्ताकीययोजंति खण्डेप्येवैस्परतंबुधेः ॥७९ ॥ 
टीका-अब्‌ रोगीके जीने मरनेके प्रशनमें प्रथम मौर ण्ठेके 
णके जो शकलहो षद शनिकी दो तो अवश्य रोमं मरजायगा 
एतेष ध्री मी मृत्युकारक दोती ह ॥७८॥ अन्य मर्होकी शकट 
दोतो रोगी नदीं मरेगा पेखा चतुर रम्माल्ने कहना पेसेदी पिरे 
भौर दतीय शकरख्के योगसेमी एल विद्रानेनि कहा है ॥ ७९ ॥ 
(खय सप्तमे षिशोषतश्नोरमष्नमिरूषणम्‌ । ) # 
सपघुमेचण्दे चौरप्रश्नं षक्षये विरोपतः। 
नकीहमात षेखारिज्कनल्खारिजकानचेत्‌ ॥८० ॥ 


भाषाटीकास्तहित । (७३ ) 


प्रस्तारे स्युनचौरेणहतंस्यादस्त॒तद्‌ खे ॥ 
सत्येष्वकतमेवापि वस्व॒ चोराहतं वदेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
टीका-अब सप्तम घरमे विशेष चोरीके प्रश्नका विचार कहता 
कि) नकी ¦ हुम्रा = अतेवेवारिज ~: कन्च॒कुखारिज = 
शकल प्रस्तारमें न रो तो ॥ ८० ॥ चोरी नदीं हुईं गया द्व्य घर 
हीमे है यदि इन चार शकम कोहैभी प्रस्तारे हो तो चोरने 
वस्तु हरण कृरी कटनी ॥ ८३ ॥ 
| चीरः स्ववभेयः परकीयो वेति स्तने 1 
दिघ्ररेखांकसंयुक्तंषिन्देक्यवहिभालजितम्‌ ॥ एका- 
दिरेषतः स्वीयः पाश्वस्थोद्रसदेशजः ॥ ८२ ॥ 
अन्यच-तवुतुयांसप्तरपौहत्वाटविकमेतयोः ॥ . 
कुस्यात्तत्सा वितैचेडादाखिंलग्राममध्यगः ॥८२॥ 
खारिजिचबहिजतोखन्द्धरेगमनोद्यतः ॥ ८० ॥ 
टीका-चोर अपना वा दीगर ( पर है! एमे प्रश्नमें प्रस्तारमें 
सपण बिदुओंका जोड करना तथा जितनी समस्त रेखा उनको 
दूना करे बिन्दुयोगमे जोड देना“दोबिन्डुसे एकरेखा उत्पन्न इहं 
हे इसख्यि यहा रेखके दो अंक स्यि जाते ई 'सबका योग(जोड) 
जोरो उसको तीनसे शष करना जो एक शेष रेतो चोर अपना 
मयुष्यहे दो शष रहे तो पडोसी ( नजदीक रदनेवाखा व सबंधी )है 
यदि तीन बचे तो परदेशी चोर जानना ॥ ८२॥ अब ओर विचार 
चोरकी स्थितिमे रै किं, पटी चौथी ओर सप्तम सोलहवीं शक 
लोको मिखायके दो शकर व्रनावै तद उन दोकी भी एक बनाए 
' बह शकट साबित अथवा दाखिल होतो चोर अआआमहीमे वे 
बाहर नहीं गया खारिज होतो भमसे बाहर चरागया हे ओर 


(७४) रमटनबरल- 


सुन्कलीव होतो 'भामसे बादर नदीं गया रिति जनिको तन्यारर 
जानना ॥ ८२ ॥ ८९ ॥ , 
श्ौरास्थित्यादिज्ञाने । 
चौरः स्यात्कय॒तदासः केपांचस॒त्निधोहरः ॥ इति 
्रनेष्टमेदीन्दोू केपैचेन्दुखण्डके ॥८५॥ पुवस्थविः 
न्द्रखायिः कुयादेकंततस्तमो ॥ स्यचेत्सकीय' 
स्वण्रेतिएतीतितद्‌ वदेत्‌ ५८९॥ धनेसम्बन्धिपाश्व- ` 
स्थघ्येव॑धुस्तदाटये ॥ मृद्‌ मातृमगिन्यश्च पिता 
ज्धोवातर्दतिके ॥८ग्रतवेदरयानतेकेष्टकलाषणवतां 


घते 1 वापिावायदिपीराति ॥ द्थो 
माग्‌। ॥ तापसा 


तिथिमागस्थास्तत्पारस्योनवाल्ये ॥ ८९॥ नपा 
णश्रषठपसांवालधिकारवतांछ्षमम्‌ ॥ मिवाणांच 
तथाप्तानां भषेस्याद्‌द्ादरोपिच ॥ ९० ॥ 
टीका-चोर कोने कदां उदराहे किपके समीप रहता पसे प्र 
म ८। १२1 १९ । १९ षी शकलकि उपर २ भागके विन्दुरेखा 
यथाकम ठेके एक शकल बनावै ॥८५॥ पूर्वस्य विन्धुेखाओसे वनी 
शकर प्रस्तारमें देखनी करटौ उदरी हे जो षह प्रथम धरम दोतो 
पोर अपना मनुष्यहै अपने घरमे उदरा है ॥ ८8 1 दूसरे परमे 
होतो अपना सषधी वा पडोसी चोर षा उनके घरमे निकासपोरका 
द पेतेदी तीपरेसे माई मित्र गोभी या बहिन चये घरसे पिता षा 
उसके पास रदनेवाखा षा चाचा तार दादा इत्यादि ॥८अपचमसे 
दूत ( प्यादा ) वेश्या नाचनेषारे बेङ्रदके यणी लोगोमेषे ष्टेसे 
५ वाख दासी शङ सातरवेसे हिस्सेदार ओर श्मीजन ॥ ८८॥ अष्टमसे 


भाषाटीकासहित । (७५ ) 


मागमे टूटनेवारे डा इन्द्रजारी, बाजीगर आदिः नवमे मागमे 
स्थित तपस्वी अभ्यागत उनके समीप, दशमसे राजा आदि शष्ठ 
पुरुष वा अधिकारी मदष्य, ग्यारदवसे मित्र पडत म्री आककि 
घरमे चोर है ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
वघस्थनीचटृत्तीनां जनवैनिद्रयकारिणामौ हे , - 
चोरस्थितिवाच्या बुद्धया चालोच्य स्दा॥९१॥ 
विश्वादिगेतिद्ूरस्योदेशांतरगती भवेत्‌ ॥ प्रश्ने 
चतद्लखायवेवदेदारक्नाख्यात्‌ ५ ९२ ॥ ग्रह 
टत्तिकतीवापिश्दोक्तप्राणिनस्तथा ॥ किञेयास्त- ` 
स्कृरानूनतर्दतिकजनास्तथा ॥ ९२ ॥ दरातिक 
गतिस्तस्यधम्‌ ग्रोखारिजाद्वेत ॥ उमयत्रक्छा 
धिक्यास्स्वग्रामेचोभयोनैचत्‌ ॥ ९४ ॥ 
दीका-षारदव घरसे केदी नीचधृरचति ओर रोगोकी निद्रा मग 
कृरानेवारे चीकीदार सिपादी आदिकोके घरमे चोरकी स्थिति 
कटनी विशेष अपनी बुद्धिसे विचारे सवेदादी कहना ॥ ९१ ॥ 
तरद आदि षश्मे वेड शकर पड़ी हो तो अति दूरस्थ चोरहै ओर 
दुसरे देशम चला गया होवे यदि मरस्तारमे वह खण्ड किषी घरमेभी 
न रोतो शकनाल्यकी संख्या गृहकी जानके उत्तसे कहना ॥९२॥ 
इस्‌ प्रकार जिस घरस्बधी चोर जानागया वा ठेसा नदीं वही 
चोरहे उस उसके घरमे रहनेवाला अथवा उससे पाणिति वा उसका 
सम्बन्धी वा उसका पडोसी तस्कर जानना ॥९३॥ चोर दूर चला 
गया वा समीपे एते विचारमें नवमस्थानमें खारिज शकर होतो 
दूर चखा गयाहै ओर तीसरे घरमे खारिज शकर रो तो समीपके 
देशमेहे यदि दोनदू धरोमें खारिज शक्र दो तो जिसका बल 


ऋ 


(७६) 'रमठ्नवरल- 


अधिक हो उसका फर कहना यदि ‰।२ दोनो खारिज शक 
महो तो अपनेदी मामे चोरे कहना ॥ ९७ ॥ 
श्रौरगती विग्तानं गदद्वारं ब । 
यद्िद्यदरामेखण्डगतिश्चोरस्यवदिशि ॥ 
तस्करस्य गददारं नवमच्छकलाहदेत्‌ ॥ ९५ १ 
टीका-षोरके गमनम दिशा मौर घोरफे घरका द्वार कहते ई 
किप्रस्तासें दशम खण्की जो दिशा है उस दिशामें चोर गया 


है ओर नवम खण्डकी जो दिशा है उपस दिशामे चोरके घरका दर 


वाजा है फटना ॥ ९५ ॥ 
अप सभीपस्ये स्वम्रामस्ये षा "दौरे मागमानम्‌ । 
कियदूटरगतश्चौरः प्रसनवे्ृविभेकृते ॥ विष्ददै 
पूवेखण्डाक्त॒ल्यमष्वानमादिरेत्‌ ॥ ९६॥ ता 
दियोजनांतव्रकल्यनास्वमनीषया ॥ धनिचौरौ 
यदेकतरस्यातांचेत्तद्यह तरे 1९9) कत्योकांसी 
तिष्च्छार्यापश्चप्दसप्तनदके ॥ टिरेखाकाष््द- 
हांकसल्यापचादैसंस्यया ॥९८॥ मान्यः शषां 
कतल्यानिगहाणिधनचौरयोः ॥ रदे मामश्वदः 
शाश्च सवमेव विचारयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
रीका-चोर समीपदो अपनेदी ममम दोतो उसके रास्ताक 
माप कते ह चोर कितने दूग्गया एेसे प्रश्न एमं वजह कमम 
पूर्वोक्त नवमखण्ड देखना कि उस्र मवम खडका ओर विभवह कमके 
धरके अका जितने धररोका फासला रे उतनादही मागेका भरमाण 
कट्ना ॥ ९६॥ सेतसे ठेकर योजन पर्यत न्यूनाधिक कस्प॒ना 
पनी शुद्धिसे करनी;घनी मोर चोर एक ममे हं तो उनके घरोकि 


भाषाटीकासहित । (७७ ) 


वीच कितने घर ह ओर वे अन्य ग्रामोमे है तो उनके बीच कितने 
भ्राम है हेसे विचारमें ॥ ९७ ॥ प्रस्तारके ५।६।७९ घरोके शक- 
ठो उनके शरन्योकी ओर रेखाओंकी संख्याको अब्द्‌ह पृक्तिके 
कमसे करके जोडे यहां रेखाओंकी शून्य दूनी ठेनी अर्थात्‌ रेखाके 
स्थानमे अब्दह कमके अंक मिले दों उनको दुशुना टेना फिर उन 
स्वको इकटाकरफे परस्तारके पांचवीं शकल्के ( उसी प्रकारसे 
बनाये ) अंकसे मागदवै तब जितने अक शेषरँ उतनेदी घर वा 
ग्राम धनी ओर चोरके घरोके वा अन्तरमें जानने इसीप्रकार गृह 
ग्राम देश आदि विचारने ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
अथ दूरगते चोरे धनिचौरांतरारस्थम्रामादिमानमाह । 
यदादूरगतश्चोरस्तनरयुक्तिवदाम्यदम्‌ ॥ चद्रो 3 
वहीररसाश्चज्ञातिथिःप्रकृतिहत्कृतिः॥ १०० ॥ 
पट्विरारपंचेदाश्चपेचेष्वतैरसास्तथा ॥ नागा- 
स्धयःकुनन्दाश्चर्पचद्यूल्यदवस्तथा ॥ ऽ ॥ विय- ` 
द्दीन्द्रसश्ीन्दुविज्दहकमतोधुषाः ॥ प्ररे व 
दीटनागाशाखण्डानामकसंस्थितिः ॥ २ ॥ 
पचा्टंकापतावशेषेग्रामाः स्यद्निचौरयोः ॥ 
विशुषमत्र कथितं द्रूरगस्य हरस्य च ॥ २॥ 
टीका-जब चोर दर्‌ गया होतो धनी ओर चोरके बीच कितने 
ग्राम ह इसमे कहते हे विज्दह कममें १ से कषपर्यत कर्णकरममे जो 
अक रिखे ई अथीत्‌ १।३।६।१०।१५।२१।२८३६।४५।५.९।६९ 
७८।९१।१ ०८।१२०॥२३६ ये अंक हँ इसीकम करके प्रस्तारकी 
दशवीं आव्वीं सातवीं शकलोके अंकोंका जोड करना फिर एेसेदी 
प्रकारसे प्रस्तारमें जो पांचवीं ओर आ्वीं शकल हे उनके अकीको 


(७८ ) न सहनमरते- 


जोखे ससे सागदेवे तव जो षाकी क रँ उतनेदी भम चोर 
ओर घनीके मध्यमे ह यद विशेषता करके दूरस्थित चोरका मागे 
मान कंडा है ॥ १००-१३० ॥ \ 

त त ¡ + श्वौरस्वरूपत्ताने । ४ 
नगाास्यचा> ॥ 
जातिवणौकतिष््यादिस्वमवा्यकिलवदेत्‌ ॥ ४॥ 

टीका-चोरफे रूपादि जाननेके स्यि भरस्तारमे सातवे घरी 
शकल अब्द्द कमके जिस घरमेदो उतनी सख्याके भ्रस्तारके घरमे 
जो शकट हो उसफे अटु्ठार चोरी जात रग आकार स्री पुर 
पादि पूर्वोक्त सज्ञा प्रफारोक्त कदने ॥४ 1 
लामाहामम्रह्ने । 
धनायोतुरक्रख्योहतवदिचेकमेतयोः॥ इय्या 
तदाविटचेतिवयाजहतवस्तुन.॥शशीघ्लामो 
न्यथानेवतिथ्युल्कायांविपयेयः ।दाविरसावित 
सोम्यधनेचदयिलातिकत ॥६॥ यन्हधीवेचाद्यभे 
वित्तमदैरभ्यनखारिजि ॥ अष्टमेखारिजचेराद्‌ 
नमन्यतरगच्छति ॥७ ॥ एवेचौरस्यप्च्छायां 
भदा. प्रोक्ता स॒सप्रम ॥ स्वणकच्यमराश्चवविंपि 
ननेनटक्षुयेत्‌ ॥ < ॥ तेषां मोमस्य खण्डाभ्यां 
समव सविर्चित्य च ॥ सवदेदेशकालन्न शेप 
मापि पूर्वत्‌ ॥ ९ ॥ 
शति सप्तमधिद्रीष 1 
टीफा-चोरिति उव्य मिरेगा वा नदीं एसे पर्ने २।३१ ओर 
११९ खण्डक भिलायके दो शरू फिर उन दोकीभी एक वनाव 


भाषारीकासहिव । ` (७९) 


वृह दाखिलहो अथवा बयाज दो तो गयी वस्तु शीघ्री खम होगी 
र प्रकारसेन होगी तथा १५ वं घरमे उद्वारो तोभी रमन रोगा 
ओर यदि दसरे घस्य दाखिल साबित सौम्यखण्ड दो तो चोरित 
धन पूरा मिरुजायगा ॥ ५।६॥ बुन्कडीब रो अज्म देतो आधा 
द्रव्य मिरेगा खारिज हे तो छ नदीं िेगा अष्टम घरमे यदि 
खारिज शकर से तो चोरीका पार चोरके पासभी नहीं रहा अन्यत्र 
चला गया ॥ ७ ।रिसे सेद चौर विचारे सप्तम स्थाने कहे दै 
सुवण बनानेवाटे (रसायनी ) ओर देवताओंकोभी इसी प्रकार 
देखना कि, किमत देशम किस गरामे किस चरमं ह ॥ ८ ॥ सो मग- 
लकी शकलोसे ह वा नरी हे एेसा सभव विचारकर कहना देशका- 
रके जाननेवाटेने अपनी बुद्धिस विचारके कहना ओर शेष सब 
बात चोरके उक्तवत्‌ विचारनी ॥.९ ॥ 


र क, भ 


खथाष्टम एवेशषः । ॥ 


म॒सणसुक्तिस्सवथवापि दद्धिः साम्यचवास्यादिति ` 
चितयेजञ्ज्ञः ॥ आयेग्रहेकग्जुखदाखिलस्यादनेऽ 
तवेदासिलमष्टभमतत्‌ ॥ ११० १ तदणेषक्तिस्स- 
रितंधनाष्टसरखारिजसाचिरकाटृतः स्यात्‌ ॥ 
आदाश्षितातीयण्ेषु इम्राकिंशोकटाखद्धिरतो- 
ऽन्यथा स्यात्‌ ॥ ११॥ 
टीका-अब अष्टम भावमें विशेष कहते ह कि, मेरे उपरका 
ऋण श्ट जायगा वा बेगा वा पसे दी रहेगा एसे प्रशमे पडितने 
विचारना किं, जो प्रथम घरमं कन्लर दाखिल शकर ओर दूसरे 
चरमं तथा आव्वं घरमे अतवेदाखिल दौ ॥१३०॥ तो शीत्र ऋण 
उतर जायगा जो २।८ घरों श्चभ खारिज हो तो बहुत दिनोमें 


(८०) रमरतपररत्त- 


करजा उतरेमा यदि प्रथम धरम दम्रा सरमे अकीश तीतरेमं 
उष्ठारोतो ऊण बदेगा ॥ ११॥ 
अप नवमे पिदोपः। 

ततरविदिशगतस्य जीवनमरणज्ञानय-वाखमग्न्योः 

जीवितानिस्युखेतानिचधराम्बुनोः ॥ खानितः 

य १२॥' तत- 

ध ॥ रदाल्ये च 

मृतः कृष्टी रदस्योविरेषतः ५ १२॥ आच 

नवमेखंड्शमेतुविरजीषितः ॥ विप्रीतेन्यथावा 

चयफरपुंसिविदरगे ॥ १४ ॥ 

टीका- नवमे विशेषतः परदेश गयेके जीति मरके प्र्नमे प्रथम 
ओर नवम धरम वायु तया अद्नितत्तके विन्दु दों तो जीवित ओर 
पृथ्वी तत्त्व तथा जल ॒तत्त्वफे हँ तो मृत जानना ओर भ्रथमसे 
पद्रदवे घरपर्यत जितने ५ ह सषको जोडके ३२ से अधिक्‌ 
शं तो जीवित, ३ेरसेकमदतोमर गया भौर ठीक रर दीं 
तो अत्यन्त कष्टम है जानना ॥ इसमे यद भी स्मरण रखना 
चाये कि, प्रथम एव नवम शकर श्रु तो षह मयुष्य बहते 
दिन ज्यिगा विपरीत फल मी गये मव॒ष्यको विपरी- 
ती फृहूना ॥ ११२-११६ ॥ 

दुद्रामे षाधिनोर्जपपराजयौ । 

अथप्रष्टविवदतोरा्यगेहचसप्तमम्‌ ॥ दितीयस्य 

चपस्यापिश्दैस्यादरामं तथा ॥ १५ ॥ श्पखण्ड 

स भखण्डग्रदरयते ॥ त्यः सधिः 

समयोः ; ॥ १६ 1 पराजयः 


भाषारीकास॒हित । ( ८१) 


पापसंडवादिनोदनधामगौ , ॥ दानिलामप्रदो 
स्याताक्रमात्ारिजदाखिदा ॥ % ॥ यचोगा- 
यादिखण्डाभ्यां छम्‌ तस्माचतजयः ॥ पपेपर्‌ं 
जयश्चैव विमृश्य प्रवदत्पुधीः ॥ १८ ॥ 
टीका-अब दशम भावम छ्डनेषालौकी जीत हारका विचार 
हे किं विवादवाखोमें पछनेवाटेका प्रथम घर दूसरे वारक सप्तम्‌ 
स्थान ओर राजाका दशम स्थान जानना ॥१५॥ राजक खण्डमें 
जिसके खण्डका योग करनेसे शुभ शकट दो उक्तकी जीत कंडनी 
जेसे १। १० के योगसे शुम शक आवै तो पूछनेवारेकी ओर 
१०! ७ के मेरसे श्चुम अवे तो दूसरे की विजय होगी, यदि दोनहू 
सुम वा अ्चुम ह तो संधि ( राजीनामा ) होगा अथवा जिसका 
बर अधिक टौ उसकी जय कनी ॥ १६ ॥ जिप्तके पाप शकल 
हो उसकी पराजय जिसके घन स्थानमें खारिज शकर हो उप्तकी 
धनानि जिसके दाखिल दो उसका धनखम होगा ॥ १७॥ सक्तम्‌ 
आदि निर खंडके योगसे श्चुम शकर आवे उसके सहायतासे जय 
ओर पापखण्ड जिसके संमेलसे आवे उसके संबेधसे एराजय (दार) 
रोगी एेसा विचारके बुद्धिमानने प्रश्न कहना ॥ १८ ॥ 
अथ भोजनव्िता तत्रादौ तत्वरखानाद्‌.\ . + ° 
मिषटो बहिः ध्ीरमेदाः समीरञप्यं मूलं कीं 
तित वा फलायम्‌ ॥ रुक्ष चरण पाथिवं संडमव् 
मुख्यं मोज्य ज्ञेयमाकाशुखण्डात्‌ ॥ १९ ॥ युत्ते 
९ युक्तं च मयेति. प्ररने पादकं पापमथारि 
गेदे ॥ तथा न भुक्तं च तथां कतारं विपयथये- 
ऽस्मासखवदन्मनस्वी ॥ १२९ ` 


(८२) रमटनवरत्न- 


टीका-अव मोजन प्रश्ने रथम रस फते ई कि, अभितस्वसे 
मी, वायुतत्वसे दषके भद दपि घी माषा आदि,जरतत्त्े कद 
मूर वा फल आदि, पृरथ्वीतत्त्वसे शूखा शर्ण सव॒ आदि जानने 
मुख्य मोजनका पवाथं यषा । आकाशखडसे जानना ॥ १९॥ 
ने मोजन फिया है षा नरी एसे प्रशमे प्रस्तारके दशम वा च्डे 
घर्मे यदि पाप शफर हो तो मोजन नदीं किया जो इससे अन्यथा 
हो तो मोजम करलिया ह जानना॥१२० ॥ 
पृहिखण्डन्दपेचस्यात्पुनस््तं शे स्के ॥ केवलं 
सेक्षवं युक्तं दपिक्षीरान्ितं मवेत्‌ ॥ २१॥फला- 
द्यासितमाप्येस्याच्छणांय्याटयश्चपा्थवे ॥ एवं 
वाय्पादिखण्डानां पएनवह्नयादिकाल्ये ॥ २२ ॥ 
वा स्यादटिन्यायैर्दितियुक्तथा । 
यदा न पुनरूकं स्यात्तदा तद्रतविन्दुमिः ॥ २६॥ 
तत्तहिमिधरित खस्थेजत्मांसरसान्दितम्‌ ॥ 
अथचान्यत्प्रकरेण प्रवक्ष्ये मोज्यमत्रहि ॥ २४॥ 
टीफा-दशमस्थानमें यदि अग्नि तत्वकी शको , गौर पुन- 
सक्तमी अपने घरमे दो तो केवर शंका विकार वीनी मिश्री 
आदि दूष द्दीफे साय खाया है ॥ २१ ॥ जख्तत्तयै हो तो फ 
आदिसे सयुक्त मीठा खाया दे परथ्यीतत्त् शोतो मीय सयुक्त सचूषा 
आटेके पदार्थं खाये ईपेसेदी वायु आदिखड फिर अग्न्यादि षरेमिं 
पडे हा तो उन उनफे उक्तरस मिषे ये कहना ॥ २२॥ तेसेी दो 
तीनकी प्राप्तम दो तीन प्रकारे भोज्य कहने जो उक्त शकर 
प्रस्तार २ ( दूसरीनगे ) न होतो उसके विन्दु जिस जिस ` 
तत्के श उसके मिश्र मोज्य जानना ॥ २२ ॥ यदि दशम घरमे 


भाषारीकासहित । ( ३) 


इनत्तमा हो तो सभी रसोंसे युक्त विचिघ्रमोज्य कहना । अब यहा 
ओर प्रकारे भोज्य्‌ कहा जाता है ॥ २७॥ 
सतेलकटुरक रान च खवणान्वितम्‌ ॥ 
शा्योदने तथा मेमि तिकताट्थचणुकोद्धव्‌२५॥ 
मेदरसवेरसं सोम्सेध्गोधूमजं रो ॥ _ 
साम्ङ य॒वोद्धव्‌ कव्य माधकाषाययुक्॒ना ॥ २६ ॥ 
राहकेतोस्तथादश्य भोज्य खण्डे नमस्थिते ॥ २७॥ 
टीका-दशम घरकी शकर सूथकी दोतो तिरतेख्युक्तं कट्क- 
पदाथ, चन्द्रमाकी होतो सखोना, मगल्कीसे भात ओर चनेकी 
( तिक्त तीखेवस्तु )॥२५५] बुधकीसे मूग आदिका सवरसः, ब्रदस्प- 
 तिकी होतो मी ओर गेहका पदाथाश्यककीसे जौका पदाथ,खटरा 
रस सदित, शनिमे उडद ओर कदी आदि जानने एसेदी राहुकेतु- 
भी शनितुल्य कटना इस प्रकार दशम धरम जिस यदकी 
शकल हे उसकी भोज्य कदना ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
सथ लामे विदोषः। 
ममारा पणतामति न वेति य॒श्चसंमवे ॥ 
` तन्वाया वायशकोचहत्वादेचेकमेतयोः ॥ २८ ॥ 
कायं च तदग्रहे तस्य शृस्यारास्प्रताबुधेः ॥ 
न प्रभरे तुदखचेत्स्यात्तदाशनेतिसिदिताम्‌॥ २९॥ 
सोम्या सेम्थःपुरावत्स्यादाशाचशङुनाखयात्‌।२०। 
टीका--अबग्यारद्वं घरमे विशेष ह कि, मेरी आशा पणे होगी 
वा नहीं से प्रश्नमे परस्तारके परिटी तथा ग्यारदवीं ओर पहिली 
चोददवीं शकर क्रमसे गुणके दो शकल अनाव तब दोकी एककरके 


(८४) रमढनवरतन- 


देखे कि, वह शकट प्रस्तारमें ई तो आशा पूर्णं होगी प्रस्तारमैन 

दोतो आशा पृ्णं नदीं रोगी यदि मस्तारमेहै तो जिस धसे पदी 

दो उसी घर सवधी आशा जाननी ॥२८॥ २९ ॥ उसके ज्युमा- 

शुम विचार पूर्ववत्‌ करके शन कमसे आशा प्रश्न फदना॥१२०॥ 
अय स्यये विद्रोषः! 


दादश वंघयुक्तिस्त विरषणोच्यतेऽ्ुना ॥ 

हाद सारिजे वंध युक्तिः स्यान्नचदाखिले॥ २१॥ 
समीतिस्थिरतो वाच्या य॒न्छ्धीवे वंधन पुनः ॥ 
खारिजेऽव्धौन्ययवापि तिथ्युस्छायांन मोचनम्‌॥३२॥ 
स्थानान्तरे गतिस्तत्र सत्युरेव न्‌ सायः ॥ 

एवं तन्वादिभावानां विचारः कथितो मया ॥१३३॥ 


~ ति रमटनवरले मावमश्नकथन नाम पचम एम्‌ ॥ ५ ॥ 


टीका-अव वारव भावम वघन ( कैद आवि ) से दरटनेका 
विचार विशेष यँ फदा जाता है कि, वारये घरमे यदि खारिज 
शकल दो तो षधनसे टट जायगा दाखिल दो तो नरी एटेगा॥२१॥ 
जो षद खण्ड स्थिर होतो मय दोकर श्टटेगा स॒न्कर्टीव रोतो ष्टूटके 
फिरभी पघनमे पदेगा ओर चौथे तथा वारदर्वेमे खारिज शफ 
ओर पद्रर्हवमं उत्का दोतो वधनसे नर द्टेगा ॥ २) एके जगदसे 
दूषरी जगा चला नायगा ओर नि सदेह मरभी जायगा दस प्रकार 
ततु आदि भार्वोकरा विचार मेने फदा रै ॥ १३३ ॥ 

दवि रमठनवरलत्े माष्टीधरीमापायां मावपरश्ननिरपण 
नाम पसम रलम्‌ ॥ ५॥ 


भाषाटीकासहित । (५५) 


रोह अथ षष्ठ अखिरप्भनष्ववधिज्ञानम्‌ । 

प्र्रगेह स्वस्य स्वाद्नादयं ददटंकम्‌ ॥ 
यावल्स्यादिल्ददागारे स्वस्मिन्खण्डऽवधिभवेत्‌ ॥१॥ 
प्रस्तारे स्वखदामावे पुरःपष्ठे च विज्दहात्‌ ॥ 
शोध्यं योज्य च हिन्याय पुनरुकतेप्य॒य विधिः॥२॥ 
कुग्यायत्सिदमङ़ः स्यासप्श्चकालावधिस्तु सः ॥ 
तदवायुष्यचकोत्थतुल्यमड भवेतदा ॥ २ ॥ 

ीका-प्रषका घर अपनी संख्यासे गणदेना आर्‌ विजदशोक्तं 
अफ जोड देना उपके प्रमित जो खण्ड हो वहं विजदहमें अपनेस्थान 
उषी घरोमे हो तो वदी अवृधी जाननी । सारांश इसका यह है कि 
प्रशन घरमे जो शकल हेव विजदहपक्तिमे अपने घर अथीत्‌ जितने 

घरमे प्रमे हे उतने दी घुरमेविजददमेभी हो तो उस विज्‌दह प॑क्तिके 
` अक समान समयमे कायं दोगाःविजदर प॑क्तिके अफ पूर्वोक्त चक्रमे 
१1३ 9 । १० आदि करणगत लेने जो 9 से १३६ पूर्यत है जव 
प्रस्तारमे व विजददमें खंड स्वगृदी न हो तब विधि है किः प्रश्न 
घरस्‌ पिरे घरोमे विजदहमे हो तो विजद्हाके प्रस्तारोक्त पश्न 
घरकी संख्या घटाय देवे यदि प्रशनघरसे आगेके किसी घरमे विजद्‌- 
दे दौ तो विजददाक संख्पामें परस्तारोक्त गृदसंख्यांक जोड देवे जब 
भरस्तारमें वह खण्ड पुनरुक्त हो तो उसू्मेभी यदी विधि करनी । यदि 
२1३ आदि घरोम्‌ पुनरुक्त इई दो तो सब घरोके कफो एेसेदी 
गतम दीन गम्यमे योग करना।य॒दि प्रश्न खण्डविजदहम अपने घस 
न ठो तो पिरे कंडे आयुचक्रमे जदो प्रश्नकी शकर हो उसंके 
नीचे प्रश्न घरक त॒स्यकोष्ठक अकको अपि जाने. समञ्जनेके 
सुगमाथ ए १ ध इस 1 जो ५ सिद्ध बैठे वह ` 
मृश्न समय॒की अवधी जाननी । यहां सवेदा ` पृरवोक्त आयुष्यचक 
मिरे अक्के तुल्य अवधी होती ३ ॥ १-३॥. - < + 


&)' + रमढछनवरल~ 


` सद॑कं कि स्यादित्याह्‌। 
अथोम्महान्तादि चर्श्दष्के पाप्रखण्डस्य च 
४ ॥ धलाश्च 1 1 
रशङनाटयारा ॥ 2 ॥ दनादीना च 
नियमः प्रायशो विपलादि च " आसत्नप्रसवादौ 
ठ्‌ विपलनिपलानि च॥ 4 ॥ घटिकाः प्रह्रा 
श्चापि करमेणोत्यामनीषया ॥ दष्टप्रशे च वषौयां 
धटिकाश्च भ्रतकाः ॥ ६ ॥ प्रहरादिवसाश्चा- 
पिवाच्या" भमावनावलात्‌ ॥ अय स्थूलो विधिः 
सर्वप्रश्रानां परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
रीका-ग्रस्तारकी सोलदवीं शकर उम्म्ांत सन्नक पिरे 9 
धर्यमें दो तो दिर्नोकी सख्याका षद अकं जानना यदि पांच आदि 
चार धर वनात सक्नकमिं दो तो सप्ताह ( ईप्ता ) जाननेजो ९ आदि 
8 घर्‌ सुत्तछ्व सक्ञकोम हो तो भरीने जानने ओर १२ आदि ® 
जवादा्तोमिं टो तो वर्षं जानमे अथवा श्न रमसे यद जानना॥ ४॥ 
दिनि आदुमिर्योफा नियम पिशेपत विपदि नियम शीर होनेवाठे 
प्रसव आदिम पला विपला षतां जाती ई॥ ५॥ घी पदर मी 
काये समावना देखे अपनी बुद्धिस देशकालादि षिचारके कना 
देसी वर्पीकारमे षपाप्रश्फेमी षरीघुहूं अन्यविरनोमिं दिनादि 
कटने ॥ ६ ॥ प्रदर दिवस आदिं समावनाफे परुते कहने, जैसी 
जिस वक्त समावना दो वैसादी षिचार अपनी श्ृद्धिसे करना यह 
स्थूल विधि समी प्रश्नोकी फदी है ॥ ७॥ 
तदन्तरे एनसृष्मापवर्धि वक्ष्ये विरेषतः ॥ 
तदथमुम्म्ाताख्य लिखेतप॑क्तिचतुष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ 


, भाषाटीकासहित । ( ८७ )) 
वह्यादिगतश्चन्यानां खण्डानामब्दहकमात्‌ ॥ 


एवा ॥ ९ 
लद्यानहमावयजां कीशानांतुचतुष्टयम्‌ ॥ 
शुदधोम्महातसेज्ञं स्या्तमेणारगतं किल ॥ १० ॥ 
टीका-कायौवपि निकसेमं उस अवपिके आदिमे वा मर्ये वा 
अत्यमे कन काय रोगा ेसे विचारमें पुनः विशेषतासे सक्षम अवपि 
करते ह कि, इसके स्यि उम्महांतनाम ® पक्ति छिखनी ॥ ८ ॥ 








अग्निस्थाने जिनके शुन्य ह उम्महांतचक्रम्‌। 
केसे खण्ड अब्दह्करमसे प्रथम 11 ५ 

पेक्तिमें छ्िखने । द्वितीयादि । (व 
पेक्तियोमे वायु आदि तत्वोके। = |< |: | 





[रौ ककण [ ग [सी 9 
~~~! ------- [ 


` खण्ड प्रथक्‌ ८। ८ छिखके = |= | : |: = | |: 
४ पंक्ति किख ॥९॥ रघ्यानः। = ।= । ~ 11 = |> |; 
इमा, बयाज, अकीश य शुद्ध उम्पहाति है प्रथम पैक्तिये खिखने । 
एसेदी करमसे ¢ पक्तियोमें < ।८ शकर लिखिनी ॥ १० ॥ 
अथ तत्भरयाजनम्‌ । 
चलृटितीय स्वमथाक्च चन्द्रादायाष्टखण्डांतरगामि 
यन 1 
११ ॥ गत वतमानं भवि 
पुधीमिस्तथाकस्मर्कं साक्षिखण्डं ` विलोक्य ॥ 
द्‌ यन्न॒ सम्य प्रपद्य कायेमवध्यग्निभागे 
मिन्‌ सिदिरै स्यात्‌ छ १२ ॥ वहिमागसमःकालो ` 
विोक्य्‌ प्रष्ठगादूषुधेः ॥ मिजाजस्वग्रहादाच्य- 
महःकाम्य पादपि ॥ १२ ॥ पक्त्यादेभरतिकाटं 


# [1 # [की न [र ॥ 





# [गी 1 [ ॐ [भ्‌ 
~ । 


(८८ ) रमटनबरलन- 


च राकलदष्टमाददेत्‌ ॥ वर्तमान लष्टमस्य 
प्थमाच्छुकलददेत्‌ ॥ १४॥ मविष्यै तुयपंरेशच 
प्रयमापक्तिनो वदेत्‌ ॥ आकस्मिकयथाय्यायाः 
प्रथमावल्िनो षदेत्‌ ॥ १५ ॥ प्रकारोऽयं मया 
प्रोक्तः सर्वप्रसनवधौ परः ॥ कायसमावनामादौ 
विचास्य निगदेदूबुधः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीरमरूमवरत्नेऽषधिषयन नाम पशं रत्नम्‌ ॥ ६ 1 


टीफा-उम्मदतिका प्रयोजन है कि, पद्रदवे घरसे चिन्दु एका 
दो जेषे प्राप्ति शौ चलकर प्रथमके ८खण्डोकि वीच जर्हो पहुचे वद 
खड प्रश्नोमे साक्षी जानना, भिन्दु चाङन षिषि पष्टिछे कद भये 
ह्र उष साक्षीफे पीछे आगे नीचे उपर फमसे अवधिके अफ लेने 
1॥११।।ह तीन भकार होति है कि, अथम्‌ प्रवतेमान दूसरा मविष्य 
तीय ( आफस्मिक ) फषठुक स्वतः सिद्ध ओर अक्रस्मात्‌पेसा 
मिथित विद्रानेनि फलमें देखना जहौ सौम्य हो तरो कायसिद्धि 
जाननी जो शकठ म्निमागरमे सखण्दी हो उते का्षिधिकी 
सिद्धि दोती है मगर यह है कि, उम्मदान्त नामके पक्तिमिं साक्षि 
खड जिस घरमे चे उसी घरमे पूर्वपक्तिमें रो तो आकस्मिक यदि 
अपनी पक्ति पिठरे घरमे दो तो भूतकाठ ओर्‌ अपने आगे 
दोपि तो भविष्यफछका फल कहै ॥ १२॥ तरौ भी अगन 
भागके समान पिले धर टोनेमँ पदितोनि देखके कदना ओर 
मिजाज पक्तिमिं अपने घर्मं दो तो उसी सगृदसे दना जो षदा 
मारी कायै दौ तो दशम स्यानसे भी हना ॥ 9२.॥ पक्तिके 
दिम श्रत आ्वीं धकठते कना मयीं कतेमानकार 
भम करसे फदे अर्थाव्‌ दनफे निष भागम मेको दी शकट 


माषाटीकापहित । (८९ ) 


न हो त सन्धुख भागकी अंतिम पक्तिही आगे समञ्चना ओर 
प्रथम पैक्तिको आकस्मिक का बतानेषारी शकल चौथी पंक्ति 
जाननी अथीत्‌ इसके पूर्वं भागमें नीचकी पक्ति जाननी ओर चौथी 
पेक्तिका मविष्यकार परिली प॑क्तिसे कदेप्रन्थान्तरोमें वार निकाल- 

-नेकी विधिहै कि, प्रस्तारम प्रश्॒ शकर जिस घरये है मिजाज 
पेक्तिमेंभी उसी चरमे हो तो उपके वारम काथसिद्धि होगी यदि 
२।३ घरोमे पुनरुक्त दो तो उनम जो बल्बार्‌ रो उसके वारम 
ओर अपने घरकी रोके मिजाजें स्वगरही न रो तो प्रश्न शकल्के 
वारम कहना ॥१।।१५॥ यहं अन्यं पकार मैने समस्त प्रश्नोकी 
अवपिके स्थि कहा है इसमे भी काथकी समावना प्रथम देखके 
अपनी बुद्धिके विचारसे समश्चके पिद्रानने कहना ॥ १६॥ 


इति रमलनवरल्ने मादीधसीभाषाटीकायां परडनविधिकथनं नाम षष्ठरत्नम्‌॥ का 


अथ सत्तमे अ॒ष्िप्रश्नप्रकारमाह । तच तावत्छण्डानां 
मृत्युपयोगिस्वषूपाण्याह ॥ ` 


शस्मागेबयोः खण्डाबयाजेजतमायुताः ॥ - 
मुलाःकुजशिखीनानां निष्डाः सूजमातकाः॥१॥ 
रानिरादीस्तरीकं च खण्डाः समरदुनिष्डराः ॥ 
निषीरयं च सवीय च्‌ कमणाग्न्यादितंच्छतः॥ २॥ 
टीका-अव सातवे रत्नम सुषिप्र कदते दै. जिसम भम 
खण्डके सुषि प्रशचोपयोगिस्वरूप कते है कि ब्रहस्पति शुक्रके 
शकर बयाज ओर इनतमा संदितं मदं मगर, केत, सूर्यके खड ` 
भौर जमात ( निष्ठुर ) कदे दै ॥ १ ॥ शनि राके खण्ड ओर 


(९०), रमठनषरल्‌- 


तरीक ( समृषुनिष्टुर ) कोम मी ओर डे भी ई इनमें निरव 
ओर सीय अमि आदि तत्रेक कमसे जानना ॥ २ ॥ 
अय व्णोनाह शुने । 
पीतो रक्तश्च शेतश्च रक्कृष्णयितीसितः ॥ 
गोधूमामः श्वेवपीतः कृष्णं चात्यैवङृष्णरक्‌ ॥ २॥ 
ष्णरक्तं तथा शवेतं पीतं ऽयाम सितापितम्‌ ॥ 
हरित्दयामपीतं च दरितश्वेतङृष्णकस्‌ ॥ ४ ॥ 
रितं दरितस्वेतर्याम लद्यानत. कमात्‌ ॥ 
दाकुनकमतो वणां ज्ञातन्याः सर्वदा बुधै. ॥ ५ ॥ 
मआङ्कति' । 

दीर्घं च वर्त दीर्घं चतुरस सदीर्घकम्‌ ५ 

व वतं व्यस्ष तटं दी्ंविस्तरम्‌॥ ६ ॥ 


च दी्धविस्तीणंदीषेकम्‌ ॥ 
वत षतैलं दी विस्तरं शकुने कमात्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थानाम्पाह्‌ 1 
चसुत्खारिजलृद्यानावतेखारिजस्तथा ॥ नगरा- 
ध तरीस क 
प्यापणस्याने कन्खुदासिलनमातके ॥ अद्री. 
शाश्च तथा चित्रह्देस्यादिक्तमागदम्‌॥९॥ नकी 
स्थान नवग्राममतेदाषिलं वने ) दक्ष च पाट- 
शालायां स्वारामे शसरदासिखष्‌ ॥१०॥ धनप्र 
वाहारमिपु वयाजस्य दं स्मरतप्रकन्नतलूघा- 


भाषाटीकासहित । (९१) 


रिजरेखवनेषु फरहामिधम्‌ ॥ 9१ ॥ (ययम 
तमिलादयं य॒क्तास्थानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ रिसाखवे्य- 
सदन हम्रायाः स्थानमीरितम्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ मौल्यामोल्यमाद्‌ । 


खद्यान्व॒खतखारिजरदालिख्दलानि म्ररिमौ- 
ल्यानि ¶॥ सममोस्यकेवयाजं तरिखोञ्ाकभ्नदा- 
खिलाः समौस्यानि ॥ १२ ॥ नुक्यकीशातवखा 
कृव्जुटलारिजजमाताख्याः ॥ स्यु्नमौल्याअरत 
वेदटहभरपर्द<तमेतिमोल्यानि ॥ १९ ॥ 
अथ ठलदछत्वगर्त्वमादह्‌ 1 
अग्रिबायुदरछानिस्युषहमारयुतानि हि ५ 
जलभुमिदखानिस्युः सघनानि ग॒रूणि च ॥ १५ ॥ 
अथधान्या सन्ना । 
वहिखिण्डानि चारि परपोषणहेतवः ॥ 
पराणि परपोषेण कथितानि युनीश्वरेः ॥ १६॥ 
अथान्या संज्ञा । 
दयान फरदोक्ाख्योहम्रानुख्तखारिजौ ॥ 
अतवेदोनकीजत्मान्येन्येन्ये च युताः स्प्रताः॥१ग) 
अथ खण्डानां ाच्वाादेकमाह्‌ । - 
खारिजानां रिएहिः पारथवानां तथादषत्‌॥ ` 
जलायानां जख्राञ्चः रोषाश्चाधारशत्रवः ४ १८ ॥' 


(९१९) रमढनवरल- 
पूणोदिरस्॑ामाह । 


जमातेजतमेवसटुष्ाकव्यल्दासिलाः ॥ 
एतानि पणखण्डानि खंडितान्यपराणि च्‌ ॥ १९ ॥ 


खथ खण्डानां रसाः} 


अग्रेयानां तिक्तकटरिष्टाम्ट्वायुखण्डके । सुदा 
सिल्वयाजाख्यनकीषु च तदीकके ॥२० सिष्ट- 
क्षारं तथा तिक्तमसत्षार प्रकीरतितय्‌।कव्छुदालि- 
ल्के वापि जमातोष्िकयोस्तथा ॥ २१ "मिषटम्टं 
च तथाद्धीशेनिङृष्टम्ट प्रकीतत्‌ ॥ रसते 
समाख्याताः खण्डानां सुनिमाषिता. ॥ २२॥ 


" भूमिमाह्‌। 


निर्माणहेतवो बदिः खण्डानि निखिलान्यपि ॥ 
विनोक्तापाथिवानिस्युभमिरिल्पमयानि च्‌॥२२॥ 
कारणानि च रिल्पस्य शेषखंडानि सतिदि ॥ 
एवं विचाय्यै सुधियावदैसश्च समादित॥ २४॥ 


अप खन्डानां घात्वारिसंज्ञा। 


धाठमलं च धाठश्च मूलजीवो च मूलक ॥ 
मृलजीवा तथा रूं धातुमूल च धाठुकस्‌ ॥ २५.॥ 
मूलजीवौ जीवम मवति राक्नक्रमात्‌॥ _ _ 
उपयोगिदि सुष्टयादविषां तस्मादिहोदिताः ॥२९॥ 


भाषाटीकासहित । (९५३ ) 


यहां तीसरे श्लो कसे केकर २8 शोकपर्यत शकलोकी अनेक 
प्रकारकी सज्ञाकदी है जो इस थे प्रथम रत्नके अंतमे मेने चकर्प 
लिख दिये ह परेतु पाठकेकि सुबोधाथं यहांभी इन २४ श्छोकोकु 
टोका चक्राकार खी जाती है पाठकगण इसी चक्रमेसमञ्च सकते 


शकलानटषादिचक्रम राङनेकमतः ग 
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१८ब रोका भष ण) चक्मेरेसो देसाटे क्त 
छारिव राकलोका मभि दतु जमात होतो मुष्टी च, 
स्तुका परत्यर शाषहे अकोक्र उद्वा. क, दां कामी 
पाषाण शुर. फरहा प्रा इजचमा.य. दा. का परख 
| भन्य खन भ्रकर्छोका शद गर्हे ४ 


(९४) रमेठनवरल- 


स॒िपश्चष्छयनम्‌ । 


हम्रानकम्यां च तथेककेन मुष्टौ अरव व ॥ 
न्त्यमादौ ॥ प्रश्ेषु ते चेद्रहषु स्थटेषु घ॒ष्ठो तदा- 
पम कर्वमूह्यम्‌ ॥२७॥ दयोरमवेऽपि चश्चन्य- 
विचित्य पूर्वनिगदेन्मनस्वी  ठस्यरिपोसा- 
वितदाखिलेचमतांतरेयुष्टिषु कुम्‌ वाच्यम्‌ ॥२८॥ 
दीका-सुष्ट प्रर विचार दै कि, जव कों पृषे कि, मेरी घ्म 
क्या दै पिरे यह विचारना फिुद्रीमे $ वस्तु हैषा नदी 
देसे विचार भ्रस्तार वनायके देखे, यदि रसम प्रा भौर नकी 
शकल हो अथवा इनमेसे एकमी हो तो निश्वय सुदीमे ख वस्तु ३ 
यदि षे शकल षटूत धरम होतो वहत वस्तु सुदठीम रई कहना 
१२७॥यदि उन दोम फोहं मी शकर प्रस्तारे न शे तो.खद्ी खटी 
ह पेता विचारे बुद्धिमानने कहना ओर चौये तथा छठे घरमे सा- 
धित ओर दाखिरु शकल दो तो युष्मे षस्तुरै यद मतांतरदै।॥२८॥ 
यदि यदि मवुजसमृदे्॒टिविक्ञानष्च्छासपदिट्रज- 
नानोपेत्तिरेकछविघया ॥ तदितरमदुजानभििणि- 
मर्न्याप्रकुयौन्सुहरितिकुजखण्डेयततनास्तस॒ष्टिः 
#२९। कत्वा प्रञ्नमयात्र रोख्दलगा संख्यान्ज- 
दोत्याचयापादेयानवेमे चसामितदरचेद्‌ासिल्द- 
क्षव. ॥ वामाचेत्नवमेपिखारिजिमयोघुन्डीनक्वा 
कराधतरस्यातपरिपुतिरेवमवलवेकःएमानूय॒ष्टिवान्‌ 
५२३०॥ एवं सयुषटो पुस्प मियतेक्षाकतेषोदासिरं 
साविताटया ॥ स्यारश्िणाघ्रषटिरतोन्यथान्या 


भाषाटीकासहित 1 . (१५) 


त्वेषां विरोध बलवत्तादात ॥ २१ ॥ अथवा पञ्चप 
छरोत्याच्छकटातपषैवहदेत्‌ ॥ वामायां दक्षिणायां 
वा तत्नदोद्धवतोऽपिवा\ २२१५ 
दीका-जो बहुत मलष्योके समूह युषटिज्ञानका प्रश्न दो ५.५ तो 
अपने धः ध # ह 
दृस्री पेक्ति तने अधिको उतने १०।१० के अलग 
पंक्ति करे अष इन दशोमसे किसकी मुदधीमे वस्तु है इस विचारके 
वास्ते ॥ २९ ॥ प्रस्तारके सातवें घर्मं जो शकल है उसकी 
अन्द्‌ कमम जो संख्याहै उतनवं मचुष्यकी युध्म वस्त॒ हे इसमेभी 
मनुष्य गणनाका क्रम ह कि, उसी -प्रस्तारके नवमघरमें सावित 
अथवा दाखिर खण्ड होतो अपने दाहिने हाथके ओरसे मदष्य 
गिनने यदि नवमं खारिज अथवा शुन्ड़्ीवदर होतो बायै डाथके 
तप॑से गिनना जिसपर वह संख्या प्री हो उसके 4 वस्तु 
कटनी ॥ ३० ॥ इस प्रकार जव यु्िवाला पुरषं जाना जानेमें 
देखना कि, पांचवें छठे ओर नवमे घरमे दाखिल वा सापि 
शकल दों तो उस्‌ मुष्यके "दाहिनी युष्मे ओर. उन घरोमें 
खारिज वा यन्करीव शकर होतो बो सुष्रिमे वस्तु है यदि उक्त 
३ रोमं परस्पर विरोधी शकल दों अथात्‌ किसीमेःसामित 
दाखिर किसीमे खारिज सुन्कटी दो तो उनमेसे जो शकर बर्वान 
डौ उससे बामदक्षिण कहना ॥ ३१ ॥ अथवा पांचवीं तथा छटी 
शकलको मिखायके जो शकट्हो उससे पूवेके तरफ़ विचार करके 
नहना अथवा नवमरीसे वामदक्षिण शुष्ठीका विचार करना॥३२॥ 
इदानीं वस्वकथने प्रकारं च बवीम्यहसम्‌॥काठिन्य- 
मादेवे चायाहृण च दितीयाख्यात्‌ ॥ ३ ॥ स्वरूपं 
त्रितयाज्तथ्यारीषं दत्तादिसदय च ॥ मौल्यं च पंच 


(५६ ) रमठनषरल- 


मात्तस्य रस्त्वादीस्तथासिपोः ५ ३४ ॥ युक्तायुक्त 

पष्िदेठ नगात्ततयुनसक्तितः ॥ तत्पष्यामष्टमातत 

स्य शतत च वदेदूबुधः ॥२५॥ नैदात्खण्डितपएण- 

वेदरमात्खाटुमेव च ॥ निर्मितं लामतस्तस्य 

धात॒मूटादिक्‌ व्ययात्‌ ॥ ३६ ॥ तददेयेनष्ण्डेन 

तस्माखण्डाच सप्रमम्‌॥ निरीक्ष्य ततदार्थं च वदे 

त्सम्भावित बुधः १२. विरोधे ततर वान्योन्यं ततर 

दायां सथुद्धरेत्‌ ॥ खण्डमेक तस्य णा वाच्या 

भृष्टिगवस्त॒नि ॥ २८ ॥ 

टीका-अवं वस्तु वतलानेका प्रकार कता हँ कि वस्तुकी 
कठोरता षा कोमलता प्रथम घ्रसे वर्णं (रग ), दूसरे घरसे॥ २२॥ 
स्वय, तीसरेसे वडा छोरा गोल आदि आर ओर स्थानः 
्पौयेसे मूल्य, पञ्चमसे रटका भारीपन) छटेसे ॥२५॥ युक्त एका- 
फी पुरि देतु, सप्तमसे तथा सप्तमस्य खण्ड जर्दा पुनरुक्त दो उस 
घरसे सख्या, अटमसे इता पडितने कनी ॥ २५ ॥ नवमसे 
खण्डित ओर पूर्णता, दशम माषसे स्वाद, जायका, ग्यारद्वेषे 
निर्मा्णता, वारद्वैसे घातमूल आदि जानने ॥ २६ ॥ निस्त खण्डसे 
जो कदे उष्षफा समव सुप्तमसेभी अपनी धरुद्धपे विचार छेना 
असमव वति न कटनी ॥ २७ ॥ यदि प्रम सत्तम शकटोके 
फटे विरोध पाया जवे तो उन दाकी एक शक्छ वनायके 
उसके अढसार सुशिगत वस्तके यण फटने ॥ २८॥ 

धय खण्दयोगन सृष्टो धिकेपमाह 1 । 
किेपं खण्डयोगेन्‌ प्रोच्यते पूर्वसमतम्‌ ॥ वद्विखण्ड 
दिीयस्याटण कातियुत ददा ५ २५ {व्याल चेत्‌ 


, मापायीकासि! = ~ (२७) 
तृतीये स्यच्छन्यातं मुिवस्तु यत्‌॥सरन्धतय 
वत्तव्यै तरीक वरिनूवस्थिते पि ४० अथवोत्की- ` 
णचित्रादये सृक्ष्मचिहाङ्कितं तथा ॥ नरेफ 
रहौ तृतीयके त्रिकोणं शिद्रूयुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तृतीये प्रथमे चोह्छावखव्ल्कख्वेष्टितम्‌ ॥ नवमे 
वायुखण्ड चेहस्वलोमाचितं वदेत्‌ ॥ ४२१ 
इन्दरखण्डं यदोञ्चचेदयिदग्धं तदा वदेत्‌ ॥ आ- 
येद यद्‌ प्यं स्याचूलभूत्कन्दुकादिकम्‌॥४२॥ 
एवं प्रोक्तो श॒ष्ठिमेदः एराणेः सम्यगरम्टे पूरः 
ग्लावुसारी ॥ देधज्ञानां. कीतिसन्मानैतोर्ख- 
कानां वै रंजनाय प्रकुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
दरति रमर्नवरतने गृषटिरशरकथनं नाम सप्तमं रत्नम्‌ ।। ७ ॥ 
टीका-ओर प्रकार है कि ख्टि परश्च विशेषतर शकक 

योगसे वस्तु लक्षण कदते दँ जो पूरवोचार्योको संमत है फिः दूसरे 
स्थानम अथि खण्ड होतो वस्तु वणे कांतिमान्‌ { चमकीला ) 
जानना ॥ ३९ ॥ तीसरे घरमे बयाज्‌ शकल दो तो सष्टिके वस्तु 
शून्याः ( पोटी ) बा खोखरी हे तीसरे आ नवम घरमे तरीक दो 
तो उस वस्तुमे छिद्र है ॥ £० ॥ अथवा अनेक प्रकारके चि्रोसे 
युक्त वा सूक्ष्म चिद्ोसे युक्त दे यदिर९ स्थानम किीमे भी नकी 
वा फरहा दो तो वह वस्तु तरिकोणाकार चि सरित रै ॥ ४१ ॥ 


तीसरे पिरे घरमे उद्वा होतो वह वख वा किसी वृक्षादिके वल्कर 
( त्वचा ) से वेष्टित है जो नवम वायुखण्ड हो तो वस्तु केशयुक्त 


(६) , \रमठनब्रल-- 


कदनी॥४२॥ वीदे स्थानम उछ दो तो पस्तु मिते दग्ध शनी 
रथम घरमे जलतत््रफी शकल हो तो वस्तु ्दंभरा गेद्‌ आदि 
है ॥ ४२ ॥ इस प्रकार पराचीन आचार्येन पव रमर वाघ्नादसार 
सुषटिगत वस्तुका भेद कदा ३ रेसा परश्च ज्योतिपियेकि रति 
एवं सन्मानका देतु फदा ह छोगोके खुश करनेको रेषा 
प्रश्न फरना ॥ 9४ ॥ 


दति रमलनषरत्ने माीषीमाषायां सुष्टिमश्रकयनं 
नाम सप्तमं रत्नम्‌ ॥ ७॥ 


अथ नामवन्धप्रफरणमष्टम रम्‌ 1 


नामान्तरास्वमनःप्रसादो न कायसिदहिः घलमा 
च यस्मात्‌ ॥ तस्मात्प्वक्ष्यखिलनामवन्ध जन्‌ 
प्रतीतिः सुयशोऽपि यस्मात्‌ ॥ 3 ॥ आदविवे षि 
निश्चित्य कतिनामाक्षराणि हि ॥ चोरादीनां 
ततः कु्यादक्षरानयन शधीः ॥ २॥ चौरादीना- 
सवणानां प्रश्रे च फरदाल्यात्‌ ) सख्या स्याद्र 
ग्लवित्तस्मादादौ फी विलोकयेत्‌ ॥ २॥ 
टीफा-सम्पूण शूपसे मनकी प्रसन्नता नाम म्रगट बतलानेसे है 
क्योकि भ्रश्नफायं सिद्धि खटज नीं इस षात्ते सदर्भं नामवघ 
कष्टता ट जिससे मदर््योको पतीति ओर रम्मालका सुयश भी 
होत्रा है ॥ 9 ॥ प्रथम एसा निश्चय करे किं, नामके कितने अक्षर 
फेस चोर भादिके नामाक्षर रानेका यतन ञुद्धिमान्‌ करं ॥ २॥ 
चोर आदक्छि नामाक्षरोसे नाननेका परश्नम फरदा शकरषे अक्षर 
सख्या रोती है इसख्यि रमजन भथम फरदा शकर पेखनी॥ २॥ 


भाषाटीकासहित । (९९ ) 
। नामवणंसंख्यामाह । | 

दाभ्यामथेकटिुतणेनामफहीस्थिते स्यादिः 
तयादिषरल्ु । वोस्तथकाट्धसितं कमेण सप्ता- 
णमायभ्ययसुस्थिते स्यात्‌ ॥ ¢ ॥ विश्वोदयास्था- 
दनधाममद्रोव्नदांकतद्याणंमथन्द्रराज्ञोः । 
वेदाणेकयादि णै यदा स्यादी्याचितादापि 
वदेदपुरावत्‌ ॥ ५ ॥ या यदाप्रश्नगणाफहातदाल- 
यदलस्य तु †" या संख्याचाग्जदाकोत्थातततु- 
ल्यार्णतदाहयम्‌ ॥ & ॥ - 

टीका-नामाक्षर सख्या कहते द कि प्रथम घरमे फएरहाह तो 
नामके ७ अक्षर हेगे दूसरे घरसे ७ वेपथत्‌ १। १ बटायके ओर 
८ वैसे ११ पत १।१ घटायके जानने जसे दूरम २ तीस 
रमँ २ चौ० ० प०५ छ° & स० ७ पुनः आर्ब्वमे & नौर ५ 
द्‌° ९ भ्या° ३ ओर बारहवमें ७ अक्षर जानने ॥ ९ ॥ जो तेरह- 
वमे फएरहा दौ तो दृसरे भावम जो शकल है उसका अब्नदमे जो 
अक हँ उतने अक्षर ओर १९ तथा 3& वैभी दो तो अक्षर जानने 
यदि बहुत जगद फरहा दौ तो बलबानृकी सख्या पषिलेके तुल्य 
" कनी ॥५ ॥ प्रस्तारे एरडा न हो तो प्रथम चरकी शकल्के 
अग्जदाकसे जो संख्या निकले उतने भक्षर नामके जानने ॥ & ॥ 

अथ बणाँनाह्‌ ॥ तदथ चक्तम्‌- 

अधुनाखिखव्णांनामानया्थं विधि छे ॥ आबत्र- ` 

योदशाभ्यां त॒ खण्डमेकं सय॒द्रेत्‌ ॥७॥ चक्रे 

नबाह्यक्षिग्रेनदोयाः सापिर्दहायेकमतोविहे- 

(भि ~ 


तथाह्यधस्तात्सर्ेषु 


अवजदव्बजहत्ती 


॥ 


रमंडनेवरल- 


अव नामाक्षर निकारनेके ख्ये चक्र कदते ई उपरोक्त ७। ८ 


करुमनसफलकररातससकशखजजजजदद ॥ 
श्लोकौका अथ इसी चकम जानना- 


ख्याः 1 अग्याग्यगार्णाश्च तथा 
कोषटेष्वियमेवरीतिः ॥ < ॥ 


(१००) 


हतमपि 
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यद चक्र चोर आदिफे नाम निकाटनेका रहै इसमे पूर्वोक्त 


उदाद्रण मिराके स्पष्ट मिरता ३ यद उपरका फम है ॥ तिर्यङ्‌ 


कम दक्षिणसे षामको तिच्छ देखना ३ ॥ ७ ॥ <॥ 


भाषाीकास॒हित । (८१०१) 


 आद्यत्रयोदशाभ्यां च शाकट कारयेत्युधीः ॥ 
प्रस्तारे यदद खण्डं तत्तुल्यं चोध्वप॑क्तिके ॥९ ॥ 
अदं चेव ततस्तस्योरपन्नस्य शकरृस्य च ॥ विज्‌- 
दहस्यमतेनाङ्धगेदस्यचतद्द्ककप्‌ ॥ १० ॥ तिय- 
कूक्रमेण देयानि चक्र व्णीक्के योः । अङ्योश्च 
तखेयेश्च व॑स्तुरपरथमाकषरम्‌ ॥ 9१ ॥ तुरीयः - 
ककोतादि्वंवणेदितीयकम्‌ ॥ नगतिथ्युद्धवा- 
चापि वर्णमेवे तृतीयक ५ १२॥ षोडराशा- 
 जनेस्तर्यवणमेवं समुद्धरेत्‌ ॥ विषमादखसंख्या- 
पखण्डनार्णतुपेचमस्‌ ॥ १२ ॥ केन्द्रस्थ्॒ूल्यसं 
ख्याकाटिघ्ररेखाद्सयुतात्‌ ॥ यत्खण्डं तस्य 
पूरवोक्तमार्गेणाणैरसोन्मितम्‌ ॥ १९ ॥ विश्वा 
चतुष्कस्य नभोगणन्‌ तथेव वर्णं नगमुंख्यकं 
स्यात्‌ ॥ एवं हदराख्याणेकदैवमुक्तमत्रापिमात्रा 
स्वमनीषयोद्या ॥ १५॥ यस्य कस्यापिनार्ेव 
तथा खष्टयादिगस्य्‌ च ॥ नामानि कल्पयेदि- 
दान्देराज्ञातिवशाच्छनेः ॥ १६॥ 
टीका-अष अक्षर निक्ालनेकी विधि कहते ह कि, प्रस्तारके 
रथम ओर तेरद्वै शकरोको जवै देकर एक शकल बनावै षहः 
शकट प्रस्तारके जितने घरमे हो उतने अक कोष्ठचक्रकी उपरकी 
पेक्तिके कोष्ठे सीप नीचे ओर वदी शकर विजदह कमके जितने 
घरमे हों उतने संख्याक तिर कोष्टमे देखे, उपरके ओर ति 
संख्याके कोषटोके सीधे जिस , अक्षरपर मिरे वह नामका पद ` 


~ 


रमटनबरतन~ 


॥ 


ख्याः ॥ अग्याग्यगा्णाश्च तथाद्यधस्तात्सवैषु 


1 समेठनेबरलं 
केष्ठेषियमेवरीतिः ॥ ८ '॥ अबवजदव्बजहत्ती 


कठलमनसफलकररातससश्चखजजजजदई ॥ 


(१००) 


अष्‌ नामाक्षर निफालनेके छिये चक्र फते ह उपरोक्त ७। ८ 


श्ोकोंका अथ हसी चकम जानना- 


४।०।४ 
(21 ६ (५ [४०४४ 
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समें पूर्वोक्त 


यष्ट चक्र चोर आदिफे नाम निकाटनेका ह 
उदादग्ण मिरे स्पष्ट मिरूता है यद उपरका कम र ॥ तिये 


कमं दृक्षिणसे षामको तिच्छ देखना हे ॥ ७ ॥ <८॥ 


भाषाटीकासहित । (९०१) 


 आदयत्रयोदश्ाभ्यां च शक्टं कारयत्सुधीः ॥ 
प्रस्तारे यद्रणे खण्डं तत्तुल्यं चोध्वंपंक्तिकै ॥ ९.॥ ` 
अङं चैव्‌ ततस्तस्योतपन्नस्य शाकरस्य च ॥ विज्‌- 
दहस्यमतेनाड्गेदस्यचतददकम्‌ ॥ १० ॥ तिय- . 
कक्रसेण देयानि च्रे वणाकके दयोः । अद्भयोश्च. 
तलेयेश्च वण॑स्तुसप्रथुमाक्षरम्‌ ॥ 9१ ॥ तुरीयरा- 
कको्रूतदिववणेदितीयकम्‌ ॥ नगतिथ्युद्धवा- 
चापि वणम त॒तीयकम ५ १२॥ षोडशांशा- 
जनेस्त॒येवणेमेव समुद्धरेत्‌ ॥ विषिमादखसंस्या- 
प्खण्डनार्णतुपंचमस्‌ ॥ १२ ॥ केनद्रस्थशयन्यसं- 
ख्याकादि्ररेखाड्ंयुतात्‌ ॥ यत्खण्डं तस्य 
रवोत्तमार्गेणाणैरसोन्मितम्र्‌ ॥ १ ॥ विश्वा 
चचतुष्कस्य नमोगणन्‌ तथेव वर्णं नगसंख्यर्कः 
स्यात ॥ एवै ह्राष्याणेकरदवयुक्तमत्रापिमात्रा 
स्वमनीषयोद्या ॥ १५ ॥ यस्य कस्यापिनारमेवं 
` तथा सष्टयादिगस्य॒ च ) नामानि कल्पयेद्िः 
दान्देशज्ञातिवशाच्छनेः ॥ १६ ॥ 
टीका-अब अक्षर निकाटनेकी विधि कहते है कि, परस्तारके 
म्रथम ओर तेरद्वै शकलोको जवै देकर एक शकल बनावै वहः 
शकल प्रस्तारके जितने घरमे हो उतने अक कोष्ठचक्रकी उपरकी 
पेक्तिके कोष्ठमं सधि नीचे ओर वदी शफर विजद्ह कमके जितने 
चरमं हों उतने संख्याक ति को्ठमे देखे, उपरे ओर तिर 
संख्याके कोषठोके सीभि जिस .अकषरपर्‌ मिरे वह नामका पदिक 


‡ 


( ¶०२९) 1 ` रशन 


अक्षर जार्ननो 1\%[3 ०१ त अब दृसरं अक्षर खोनिकीविपिरै कि 
चौधी भोर वीर्ददवीं धकर मिछेयिके जो शकल शो उससे पूर्य 
क्रम करणे दूसरा अक्षर नामका.जानना रेसेी सप्तम तथा पन्द्रह 
वीस उत्पन्न शकले तीसरा अक्षर जानना ॥ १२ ॥ रसेदी १६ 
१७ शक्रस उत्पत्र खण्डसे चौथा अक्षर टेना पचमाक्षर जान- 
नेक अथे फदते ई कि ्स्तार जितने विषम ३।२।५।७।९। 
११1 १३।१९ स्थान ई इसफे भी चिन्दु जोडे १९ से भाग वेके 
जो शेप रहे उतनेदी घर प्रस्तारभ जो शकर दो उसमे पूर्वोक्त कम 
करके पाचषां अक्षर जानना ॥ १२३) प्रस्तारे केन्द्र १। ९} ७) 
१० भारषोफे शफ जितने रेखा शँ उनको दूना करके जितने 
उन वारम विन्दु दों उन्हें जोड्के जो सख्या दो उसमे १६ फा 
माग देके जो अछ शेष रदे उतने चरमे जो शकल दो उषसे छग 
अक्षर जानना ओर १२।१४। १५1 १8६ धरो शून्य जोडके 
पर्वोक्तं फमसे सातवां अक्षर जानना समे यह स्मरण रखना चादिये 
फि, यदि व शकल प्रस्तारमें न दो तो वह शकर विन्दहके जि 
घरकी है उतने घर प्स्तारमे जो शकल दौ उपसे कार्यं करे एसी 
विपि अक्षर निकालनैकी कंदी है यहां ( माना ) स्वर उन अक्षरोकि 
अपनी बुष्टिसे जानने॥ १७॥ १५॥ जिस किंसीका नाम्‌ एव युटि 
गत वस्तुफा नाम बिद्रानने देशा ओर जाति नार्मोकी जैसी 
प्रया प्रचरित रो पेखा अपनी उद्धिसे पिचारफे फदना ॥ १६. ॥ 


प्रथमविश्युतेस्कलादलविजद्देदगम _ यदमस्य 
च्‌ 1 तदठुविस्तरषषरदाधितं हयोनम ए 
सकारकम्‌ ॥ १७ ॥ तर्यराकोत्यकद्वीशमश्वतन्नव-` 
मेदे ॥ तियंगष्टगदानदग्राप्तवणंमकारकम्‌ ॥ १८१ ` 


भाषाटीकासहित । (१०३) 
दीका-अब नामाक्षरकां उदाहरण कहते हँ कि; प्रस्ता 
पिरे ओर तेरी शकलो मिलायके उकला शकक हदं इसकां 
चर विजदहमे दशम १० ह ओर यदी उदका प्रस्तारके च्ठे ष्वसमं - 
ह तो अब चक्रमे देखा कि, ॐपरकी सीधी पंक्ति (जो विजदहकी 
ह ) के दशमके सीषे मीच ओरं प्रस्तार कमांकजो किनारे रै उन- 
पसे छटे चरके तिथक्पक्तिने जरौ इन दोनों अक कोषोका मेक 
होता है तहं सकार हे यह्‌ ( स) अक्षरनामका आद्याक्षर जानना 
॥ १७ ॥ पुनः उसी प्रसतारफे £ । १९ शकर मिरायके अकीश 
शकल हुईं य प्रश्नके नम घरमें है विजदहके आयवे चरमे है इन 
उप्रके ८ तिर्चयेके सीधेका कोष्ठ जहो भिरता है तहां अ) 
अक्षर है यह्‌ नामको दूसरा अक्षर जानना हसी प्रकार सभी अक्ष- 
रोके उदाहरण जानने ॥ १८॥ _ 
अघुन्‌। प्रनवणानामानय प्रोच्यते मया ॥ 
तन्ादिषोडशां्यस्थेः खण्डेवणानमुद्रेत्‌ ॥१९॥ 
नवाद्यषिग्रदे चक्र पुरावडरफः टित्‌ 1 
तस्मिनूस्वीयाल्याखण्डाञ्जेयवणमिहोक्तवत्‌॥२०१ 
प्ररनेचत्स्वग्रदामावः पुरः प्रष्ठ च यावेति ॥ 
गेहे वक्रमातताद्सुरः प्षठाणमुन्यत्‌ ॥ २१ ॥ 
एव दयञ्ध्यष्टिगहांतखण्डेवंणोस्त॒षोडश ¶ 
। व रचयेद्रम्खविद्धीरोमात्राश्चापि मनीषया ॥ २२॥ 
-अब्‌ अन्य भ्रकार नामाक्षरं नेका का जाता है किः 
एकसे ३६ पयत शकलोसे अक्षर छेने ॥ १९ ॥ सो पेखा कि ९। 
७ व घर्मे प्रस्तार चक्रके जो खंड दों उनको ईरफां कममें 
गिनना इनमेसे जो शकर अपने चरकी रो उससे पूर्वोक्त क्रमे कैरके 


(९०४१) मढनवरल- 


नामाक्षर जानना ॥-२०॥ यदि स्वगही फोहं भीनषहोर्न्दंर 
७। ५ प्रिर ओर पीठे देखना अर भस्तार एव ्पौक्रममं 
स्वणएदी ह उफ अनुखार एववा परेका अक्षर जानना च त जग 
हो तो उतनेदी छेने ॥ २१॥ इसी भकार २। ९ षा १8 ) घरसि ` 
१९ अक्षर केले नाम रचना रमलजानने षाटे पडितने करनी उ 
अक्षरोमरं माजा अपनी धुद्धिसे जहौ जेसी रुगती दों युकतकर लेनी 
यँ देश एव जाति प्रथासे नाम कहना ॥ २२॥ 
_ सथ घारस्फ़टीकरणम्‌ । षृ 
यदाचधुजेदरमक्षिगोचरं विधाठमिच्छास्तितदाः 
छरंकुर ॥ वयेन्किलावे च पिधाय चितयेजमात्‌- 
मवास्तिचयद्षटाभ्रितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सावितदाखिलेचेलपर्वेुर चास्ति जनेषु चौर" ॥ 
नचान्यथेवे नरयुग्ममगे चायाध्िरत्रदरोविषृ- 
श्य ॥ २९ ॥ तच्छेषस्याप्यकमेवयुगमागे च 
परवेवत्‌ । विधिं कु्यात्युनश्चेष्‌ यावत्स्यादेकसं 
ख्यकप्‌ ॥ २५ ॥ अथेन्किलविरिगतजमातय॑के 
नुकीशं नकिचाष्टमांग ॥ ग्टस्तिचोरः स्वयमभेष 
चेवं वाच्यप्रकाररिपुमिर्विचित्य # २९ ॥ 
रीका-चोरस्फटीकरण क्ते हे कि, जव धृत्‌ मयप्योकिवीच 
चोर परत्यक्षम ह तो उको प्रकर फरनेफे स्यि प्रस्तार कके 
उसका ्न्किलाव करना समे जिस घरमे जमात हो उसी धर्म 
भयम रस्तामे सावित दाखिल रो तोरस जन सहे चोरह 
खारिज भन्डीषं दो तो उनम चोर नदी रै जव चोर उषु अनध 
मे क्षत हो तो उन मचु्योफी दो पक्ति फरना पुन पू्धक्त पिधि 


भाषारीकासहित । (१०५) 


कृरके पंक्ति तब सेरी पिधिसे एक्‌ मलुष्य निश्वय करठेना ॥२२॥ 
॥ २४ ॥ २५ ॥ यदि इनकिलायके छठे घरमे जमात दो दूसरे वा 
नवममें अंकीश अष्टममें नकी द पर्न पूछनेवालादी चोर है कहना 
केसे पच प्रकारसे चोरका विचार निच्वय करना ॥ २६ ॥ ` 
मतान्तरम्‌ । । 
हमरानकीभ्यां चतथा विपश्चि्निरीक्षयद्भूरिज- 
वीम ॥ भागटयं तत्र पुनश्च तदतपरोक्तः 
हि यावत्‌ ॥ २७॥ 
टीका-अन्यमत कते द किः प्रस्तारमे यदि इम्रा ओर नकी 
शकर हों तो उस जन समुदायमें चोर देखना उन मष्योके दो 
भाग करके पूरवो्तं विधिसे एके मलुष्य निश्चय करना ॥ २७ ॥ 
ह मतातरम्‌ । 
श्रेणीजनानां स्वएरे निधायक्षि्तक्षयुग्मेषु रसा 
द्विखंडे ॥ याचाग्जदोव्थाचदिसंख्यकास्यारसा 
दक्षहस्तेन जनेष देया ॥ २८ ॥ यस्मिन्समा 
प्ामवज्ञे २ सचीरोभ्रयाभ्रिमाचद्धिकापुरावत्‌ । . 
तमेव चौरं रमलाथवेत्तास्फुटं वदेदेवमसंदिहानःर९ 
इति रमलनवर ने अष्टमं रत्नम्‌ । 
ठटीका-अन्यमत हे कि, मनुष्योकी पेक्ति अपने आगे बैगयके. 
पाशा दो फकके प्रस्तार बनावे तब ५। & । ७ भावम जो खण्ड 
है उनके अबजद्‌ क्रममे जो सख्या कटो उष सख्याको अपने 
दाहिने हाथसे गिने॥ २८। न वह सख्या समाप्त रोषहचोर 
जानना यदि मनुष्य थोडे हों अंक सख्या अधिकं दो तो पुनर्दवारा 
यर्ववत्‌ रमसे गिने इस प्रकार निश्चय करके रमखाथ जाननेकारेने 
निःसंदेह स्पष्ट कहना ॥.२९ ॥ । 
इति रमलनवरत्ने मादीधरीभावषायां चोरनामकथने नामाष्टमं रत्नम्‌ ॥ ८ ॥ 


(३०६) । ठमेषरले 
8 ल मय वरवफराधने नमम्‌१ _ ` ५ 1 
। द्षयकस्वाकतिःखेषठदेवं च्‌ मन्व 
स्मरन्‌ + ' सा र : 
पाराकौयुस्थिरात्माइधः सक्षित्‌ ॥ १॥ 
मनुजानां च तदिनेचाब्दवेशने ॥ दिनिचान्य 
दिनै भरे शारदां फठसिद्धये ॥२॥ एवंहिधा वै 
फलं जगन्मानवयोरिहं ॥ तादौ मदजानां वै 
' फलमान्दं विरच्यते ॥ ६ ॥ 
टीका-अब्‌ नर्वमरल्नमे थका विचार दे कि, सायनमेपसकरा- 
तिकेदिन पूरा ज्योतिषी स्नानादिसे शुदं हके प्रपत्रतासे युक्त 
अच्छी -आछृति ( सूरत षा वेष ) घनायके अपने इष्टवा तया 
मन्तरको स्मरण करता द्भ मन््रसे सातवार पार्शोका अभिमन्त्रण 
पूर्वक स्थिर आत्मा करके परीमे केके ॥ 9 ॥ तव्‌ प्रस्तार वना- 
यफे उसी वर्पपरदेशके दिन सपण मवुप्यकि श्युमाश्चुम उख ख 
वेशम अत्रं सेग सुखादि विचारे तथा भत्यक भयष्यके पेते विचा- 
रके स्यि उसीके जन्पदिन ( षयैप्रेश ) म विचारे अन्यभी श्युम 
विने साल मरके फर सिदधिके स्यि विचारे ॥ २ ॥ सु परर 
एकं तो जगतका एक प्रत्येक मनुप्थका साभ्रका फल रोप्रकार 
यरद विचारनां चाहिये हके भथम मनण्योका षपैफलफी रचना 
फरी जाती व । तज -ययति 
प्रथमादिदरैस्तत्र व्ययिश्च फलपथक्‌॥ तचुद्र 
व्यादिमावार्ना एटि हानि छमाद्यभेः ॥ ४ ॥ 
अशयुमस्याऽपि शङ्ने खाख्यस्यस्य प्िदम्‌ ॥ 
फर ज्ञेयं विरोपेण सदल्स्य तथा बुधैः ॥ ८१ 


 भाषोटीकोसंरिते 1 {१०७} 
खारिजादिभिरतरापि नि्गमादिषरं भवेत्‌ ॥ ` 
पुनस्कत्यादिखण्डानां तन्वादीनां श्चमाश्चमम्‌ ॥६॥ 
टीका-तहां पथम आदिखण्डसे बारदवे मावपर्यत तत १ धन २ 

आदि स्थानोंका विचार शुभसे पृष्टिः अश्चुमसे हानि प्रथक्‌ 
णा ॥ 8 ॥ जो शकर अश्म भी है परन्तु शङ्कन कमके स्व- 
गदी होतो उस भाव्की पुष्टि देती है विशेष्‌ करे पंडितोने बल- 
वाब शकलका फट कहना ॥'५.॥ खारिजादि खण्डसे निमेम (नि- 
कंटजाना ) सावित आदिसे आगम ( प्रवेश करना ) फल टोता 
ह यौ आदि पदसे खारिजके समान सुन्करीव ओर सावितके 
समान दाखिल मी जानना जिस भावक शकल पुनरुक्त हो उसका 
फर विशेषततर कहना अथात्‌ ञ्चुभ शकल श्युमस्थानमें पुनरुक्त 
पडीदहोतो शुभफल विशेष अज्म शकर अश्युभस्थानमें 
पनशक्त होतो अश्युमफल विशेष ओर मध्यमे मध्यम जैसे 
अश्चुभ शकर ज्ञुभस्थानमें 'जुभशकलं अञ्युभस्थानमे दो यहा 
मध्यफर होता ह ॥ & ॥ 


 ञअथ योगाः। 


प्रथमपच्चमनन्दद्पालयेरविकबीज्यदलंसुखङ्- 
न्मतप। तूनुघनाचलत्रुयुहन््पेः स॒खमिहार- 

` तमः शनिजेनेचागश्ुमदटेयुतकेन्द्रमथादिशे- 
त्सपदिसौख्यमचितितवेमवम्‌॥ मरतिग्रहेयरमा- 
गेवखण्डयुक्श्युभदमाररानिज्ञदलेगरंतिः ॥ < ॥ 

` य॒दि चा चारि च दाखिलमनधनायमं शुममिदोत्सव्‌- 
कृत्तं ॥ रिपुं रानिभौमतमोदले 


(१०८) रमठनमरल- 


युतमिदारिगदान्तकरं भेत्‌ ॥ ९ ॥ संहजगेरः 
स ॥ 
व्ययश्ह ~ 
तमन्या ॥ १९ ॥ 
र सथ योगा । ॥ 
टीका-पदिले पांच नवमे सोलह भाषोमि शूरय शुक इदस्व- 
तरफ शकर होतो खकार कैद ओर १।२।६। ३।४।१६ 
इन भावेमिं मगर, राहु, शनिके खण्ड तो भख नदीं टैग ॥ ओ 
यदि केदो ( १।७।७।१०) मेँ युम शकठ होतो तत्काल खस व 
चिना षिचारितं (४ होमा कटना यदि अष्टम स्थानम षृदस्य 
शुक्रके शकर शेति श्चुम ओर मगर, शनि, शषफे शकल 
मरत्युफर फष्टना ॥ ८1 यदि २) ११ स्थार्नेमि दाखिल शकट 
शुभफलं धन सुखको करते द छटे स्थाने . शनि मग राहुके 
दरं रोतो श्ठभय रोगमयका नाश करनेषाणे शा ९॥ 
यदि तीसरे स्थानम सूयं षा मगठ्फी शकर तो सुख 
होगा यदि तँ शनि राके खण्ड दातो श्रुम न ट, जौ षार्वौ 
घर्‌ शुम खारिज शकरसे युक्त दोतो श्चमकायमें मौर प्रापरखण्ड 
होतो अ्चुम फारयर्मे घन स्च होगा ॥ १० ॥ 
इत्यं प्रकारेवेहमिः प्रयत्नात्समाफटं बाच्यमथान्य- 
श्‌ मा मासाश्च तक्छादिदलेविचिन्त्या' श्रेष्ठाः घयु- 
यमाश्च पापैः ॥ 9१ ॥ यन्मासखण्डं यद्ेदे 
ध यदा मवेत्‌ ॥ तद्ेहोत्थं फलं तस्मिन्मासे 
धस १ ५ ॥ 
का-पते षष्त प्रफारोसे संषत्सरफट शना अष ओर कहते 
ई कि मदीनेफि फलके यि भ्रयमादि दादशमाव पर्यत बाहर 


भोषारीकासित । (३०९) 
महीने जानने जिस महीनेका खण्ड शुभ हो उस महीनेमे छमफर 
ओर जिसमे अश्चुम खण्ड दौ उसमे अनिष्टफर विचारना ॥ ३३१ ॥ 


जिस मदीनेका खण्ड जिस्‌ घरमे पुनरक्त दो उस घर संष॑धी फक 
उस मासमे चतुर मनुष्योने योजित करना ॥ १२॥ 


` मासाद्गेदखण्डाभ्यायुतत्ं चेच्छम दलम्‌ ॥ 
तदा शभ च एनस स्थाने कमतः फलम्‌ ॥ १३॥ 
मासखण्डं शमाभ्यां चुखन्नं स्यात्तदाद्युभम्‌॥ 
मध्याभ्यां मध्यमं चेव पापाभ्यां नेष्टमीरितम्‌॥१५॥ 


दीका-मास॒खंड ओर गृहखण्डसे उत्पन्न यदि श्चभ शकट हो 
तव ज्ुभफ होगा हेसेही एुनसक्त स्थानमेभी मसे फर जानना 
॥ १३॥ यदि माप॒खण्ड छ्युभ शकते उत्पन्न इआहै तो ज्म 
फर होगा मध्यमोसे उत्पन्न हृएमें मध्यम ओर पापखंडोसे उत्पत्र 
होतो अनिर (बुराफट ) कहा है ॥' १४ ॥ 


मेन्यामासादतु्वेदतत्तयोश्च शमे भवेत्‌ ॥ मास- 
तत्स्वामिहयदं च सेवं व्यस्तेविपययः॥१५॥पुनस- 
रिगदेष्येवमूह्यं रमलकोविदेः ॥ एनस्क्त्यद॑मासा- 
दयोगोल्थंममिष्टकृत ॥ १९ ॥.माससाक्ष्यदयो- 
मन्यासवेमेवञ्चमे मवेत्‌ ॥ अशयमं वेपरीव्येस्यान्म- 
ध्यम्‌ मध्यम्‌ स्फर ॥ १७ ॥ मास॒खंडग्रकारेण 
साक्षिखण्डं विचितयेत्‌। खंडेरितुधितीयस्य खण्ड- 
स्याप्यवमेव च ॥१<॥ विधि कुयोदपरोक्तं वफटन्ते- 
नोक्तवददेत"खंडस्थविपरीतं यत्‌ खंडंतस्यांगसेम- 


( ११० ) रमख्नषरल-- 


-वम्‌(१९ तस्यापि प््ववत्सर्षसािरीत्याफटं वेदेत्‌॥. 
, एव खण्डेश्वतरभिस्ठ फलं माते विचिन्तयत्‌ ॥२०॥ 

टीका-यदि मासखर्ोकी ओर तत्मकी परस्पर मेरी षो तो 
ज्युमफर रप्र मासका दोगा जानन। एेसेषी मासलड ओर उधतके 
स्वामीके शके मिजतामी श्युभफल दोता है, मित्रता खनके पर 
स्पर न दो उत श्रता दो तो अनिष्ट फट जानन। ॥ १५॥ पेसेदी 
रमल जाननेवालनि पुनरुक्त धरोके मित्ता शङ्तासे फर कहन॥ 
युनरुक्तिखण्ड मासखण्डके परस्पर मेले जी युम श्फल ह तो 
शुभफल अश्युमसे अष्युभफल फरता ह ॥ १६॥ मासलण्ड भौर 
साक्षिखडफी मैजीसे समी श्युमफर दोता रै विपरीत ( शकता ) 
होनेमे अश्युभ ओरं मध्यमे, मध्यम होता हे ॥ १७॥ मापखण्डफे 
तरद साक्षिखण्डभी जानना खण्डके स्वामीका ओर दूसरे खण्डी 
भी सी प्रकार पूर्वोक्त विधि करनी तप्र इफ अमुक्तार उक्त 
फर कहना ॥ १८॥ १९ ॥ ह्कामी पदर सिक रीतिसे फक 
कृटना इस प्रकार उक्त चार खण्डोसि मीनेमें एछ जानना ॥२०॥ 


अथात्‌ वक्ष्ये विधिवद्रशाय्ष्मद्ङा अपि ॥ साद- 
शासाविताधीनातस्मादादौठसावितम्‌ ॥ २१ ॥ 
कृतैव्य दिधि व प प्रस्ता 
रात्पाशको ताद , ॥ २२९॥ दल. 
आअतर्भि.परस्तारं पवेवद्रचयेसधीः॥ सदरोतदव्न्िौ 
चेद्हि खेभयिऽब्धिशकके ॥ २९ ॥ तदातत्सा 
वितं ज्ञेय प्रस्तारं वीदे इधेः ॥ नचेयदाण्नस्त- 
स्मादि्ादिक्चचष्टयात ॥ २० ॥ प्रस्तारं एष 


भाषाटीकासहित । (१११) 


वत्ता त्त्र तच विलोकयेत्‌ ॥ एवं एनःपुनःकुयो 
यावन्न स्याच्र सावितम्‌ ॥ २६ ॥ रि 
दीका-अब यहौँ विपिूरषक दशा ओर सृक्ष्मदशा भी कहता्हू 
१, बृह दशा सावितके आधीन है. इसवास्ते प्रथम सावित्‌ कला 
चाये इसकी विपि पृथे शाचादसार कहता कि पाशा फैकनेसे 
जो प्रस्तार बना उक्षके १३ । १०। ११ । १७ .खण्डोंको प्रथम्‌ 
आदि ° स्थानम स्थापन करके प्रस्तार बनाना उसमे परिरेके 
समान तेरहवाँ ओर दसरेके तुल्य दशम तीसरेकफे सदश ग्यारद्ं 
ओर चौथेके समान चौद्वाँ हो तो वह प्रस्तार पंडितोने साबित 
जानना साकितका यदी लक्षण है यदि प्रथम प्रस्तारे सािति न 
हो तो फिर उसी प्रस्तारे १३। १४। १५1 १६ संडोको प्रथम 
आदि € स्थानमे स्थापन करके फिर प्रस्तार बनावे उसमें साबित 
मिखेगा इसमेभी न" मिरे तो १२।१४।१५।१६ते प्रस्तार बनवि जब 
तकं सावित्‌ न मिरे त्‌ तकं फेसीदी विधि करता रहे ॥२१-२६॥ 
पष्ठादूष्व ष्म तद्याति साविर्त रसमध्यगम ॥ 
एकायेषुखसेपत्तीलामं सौर्य च्‌ मध्यमम्‌ ॥. २६ ॥ 
कष्टं म॒तयुश्च विज्ञेयो रसंति सावित्‌ कमात्‌ ॥ 
सावितक्रममेतदि विज्ञेयं सवेदा बुधः \ २७॥ 
टीका-इस्‌, भकार विधि करनेमे, छः के भीतर अवश्य साबित 
आजाता है छते उपर प्रस्तार सावित्त खनेम नदीं करने पडते इस 
खि छवोके फर्‌ कृरते ह कि,. पथम प्रस्तारमें साचित अवे तो 
सुख संपत्ति दोती. ह इसरेमे.आवे तो खाम्‌ दोषे, तीसरेमेः अवे तो 
संख चौथेमं भवे तो मध्यम फट पांचपेमें अवि तो कष्ट मिरे ओर 
छटेमे आवे तो मत्युं जाननी एसे, कमसे छः परयत साबितके फक 
ह ठेसा साबित क्रम पंडितोने सवदा नानना ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


(११९) समखनवरल- 
स्थिरप्रस्तारसख्यन जेषमिति दिनैः ५ 
प्रस्ताराणां दशान्या कमतः परिकीर्तिता ॥ २८ ॥ 
सादसारविमक्तास्यान्धादरक्ष्मदद्राख्यका ॥ 
फलंतेकैकराकठे सृष्ष्मयुक्त्यवसारतः ॥ २९॥ 
परवोक्तविधिना ज्ञेयं मासषण्डोक्तवर्त्मना'॥ 
साबितयेथप्रस्वारदश्ात्वायाफलप्रदा \ ३० ॥ 
, एव द्यायादिके ज्ञेया दितीयायादशाबु्धैः ॥ 
एवं दशाफटँ वाच्य पुनरन्यदि्िं दुवे ५ २१॥ 


टीका-स्थिर प्रस्तार (जिसमे सावित पाया दै) के सख्यासे वर्ष 
मिती २६० दिनेमिं भाग वेना खन्धांकको घावित प्रस्तारकी दशा 
मानना ॥२८॥ उष दशमे १२ छा माग देनेसे सृष्ष्म दशा हेती 
है तब प्रत्येक शकर्के सृष्ष्म दशाफे अनुसार पूर्वोक्त कम फरके 
कर ॥२९॥ जिस न खड है उसके असार उष मषी 
नै फर फदना पिले साषित अषि तो पदिी वशफा 
दूसरे दूरी का एसे मसे फठ जानना ! सका खदादरण है कि 
जे चये ्रस्तारमे साबित आया हो तो षारसे पर्ष समिति २१० 
विमि माग छया ठष्घं ९० मये प्रत्येक प्रस्तारमें ९०।९०दिनि 
आये पसे  विमागंमिं वर्ध मरफा फर फदना ॥ अतर्दशफे छिये 
पिषपि दै किउक्तर०विनिकी 4५ 9२्कामागदेनेसे ऽदिनि २० 
घटीकी एफपएक अतर्दैशा महं । एकएक शकफरूमेंऽिन र ०वटीष 
फर कहना पसे प्रथम प्रस्तारसे पष्टिके ९० दिनका द्सरेसे सरे 
९० का तीसरेसे तीसरे गौर चौथेसे चौये ९० पिनफा कहना पेसेदी 
जितनी सख्या पर २९ माग विया दो उतनेदी शार्ओंक़ा फर 
कना छः भधिक्‌ सख्या यष नदीं होती शस रमरूमतमे पर्षप्वेश 


भाषाटीकासहिव । (११३ ) 


मेष संकरंतिसे माना जाता है वषभी, सभी उसी संकरंतिसे जानना 
यह दशाफक कहा अब्‌ फिर ओर विधि कदी जातीरे।॥२०।२१॥ 

मासखण्डदसा्धाम्यायुतपन्चं स्याफलाहयम्‌ ॥ 

तस्मात्ृ्ष्मदशायां त॒ फलं जञेयं विचक्षणेः ॥ २२॥ 

तचेच्छम्‌ं शमे गेहे पनस सवीयकम्‌ ॥ 

तदा फलं छम्‌ वाच्यमश्ुमं खन्यथा मवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

फलं गदावसारेण देदवित्ताययुकमात ॥ 

खारिजादिप्रभेदेस्व निगंमादिबदेद्बुधः ॥ २० ॥ 

टीका-मासखण्ड दशाखण्ड' जो शकक उतपन्न हो उसे फला- 
हय कहते दै उसके अचसार पृक्ष्मदशाका फर चतुर ज्योतिषियोने 
जानना जेसे पुरर पथम मासके . पाशकोत्थ्‌ प्रस्तारमे कोसी 
` शकक हो तदं अंतदैशा खनी हो तो पदिरे साबितफी शकु 
देखे वहा जो शकल हों उन्दं एक करे तब जुभाश्चुभजेसी वह शकल 
बनी दो वैसा फक करै ॥ ३२ ॥ वह शकंर शुभ दो तथा शुभ 
घरमें पुनरुक्त हो बलवान्‌ दो तो जुभफठ कहना अश्चुभो अञ्चम 
चरमं हो बररीन दो तो अञ्चुभ फट कहना ॥ ३२ ॥ तन धन 
आदि पूर्वोक्तं भाव विचारके अनुसार शरीर 3 धनर्आदि कमसे 
फूल कदना खारिज आदि भदस निगेमादि कहना जेसे खारिज 
दो तो घटना दाखिर दौ तो बटना एेसा संपूण षिचारके प्रत्येक 
फर पंडितने कहने ॥ ३७ ॥ 
अथाब्देद्राप्रकारः 1 

इदानीं सबेजन्तूनां चमलृतिकरं परम्‌ ॥ 

विधि च वक्ष्ये यन्द फं सर्व स्फुटं भवेत ॥२९५॥ 

प्रस्तारे साबिताख्ये त॒ तखविश्वौ शुतीन्द्रकौ -॥ 


१४) ` रमख्नवरतलन- 


तिथिरौलो दशषष्ठौच इत्वा कत्वाव्धिखण्डकम्‌॥२६॥ 

चतुभ्यो हे तथा हम्यामेक स्याहर्षपश्च सः ॥ 

तस्य पवक्तमार्गेण फलं ब्रूयादिचक्षणः ॥ २७ ॥ 

खारिजादिमिरस्यव मेदेवा गमनादिकम्‌ ॥ 

पनस्क्त्यापि तस्येव तत्द्ेदान्‌ वदेदूवुधः ॥ २८॥ 

ठीफा-अव यद्यं समस्त जीवको प्रम चमत्कार करनेवारी 

वियि कृदता ह जिससे वप॑मे फल स्यष्ट दो जाता रै ॥ सावित नाम 
प्रस्तारमें १1 १३।तथा ४ । 8१ तथा १९५। ७ ओर १०।८ 
मावोकि शकलो इनन करके £ शकट करने ॥ श्न ध सेमी वो 
फिर दोसे मी एक वनायके जो आवे वद वैश होता रे इसके 
पूर्वोक्त मार्गमे चतुर ज्योतिषी फर कंदे ॥ इसके खारिज आदि 
मेदसि अथवा गमनादि मेदसि ओर पुनरुक्ति करके मी विद्वान 
उन उन भेदको कहै ॥ ३५-३८ ॥ 


अथ मासप्रसारः। 

यदि सासफलानीद ज्ञातुमिच्छा भवेत्तदा ॥ 
सावितप्रस्तरोद्मते' परोक्तैर्वेदखण्डके. ॥ ३९ ॥ 
कु््यातप्रस्तारमस्मात्त परवोक्तादिदटेबुध" ॥ 
कृत्वटियेतयोरेफंयत्तत्स्यादायमासिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अनेनादिममासेच पर्वैवत्कथयेत्फलम्‌ ॥ 
आब्यमासोद्धवैरवेदखण्डकंश्च पुनस्तथा ॥ १ ॥ 
हितीयमामप्रस्ारस्तस्मात्तदचृतीयके ॥ 
एव पुन पन" ऊु्य्यायावन्मासाश्च हादर ॥ २॥ 
तेभ्य फर च मासान पूर्वोक्त प्रवदेत्युधी ॥४३॥ 

टीका-अव मासेश प्रकार कदतेई कि यदि मासफट नाननेकी 


भाषारीकासहित । (११५ ) 


यौ इच्छा रो तो साबित प्रस्तारके पूर्वोक्त १ ¦ १३।४।१४।१५। 
७।१०1 ८ खंडोसै प्रस्तार बनावे इस प्रस्तारके पूर्वोक्त ¢ 
दरोसे करमशः एक शकल रेवे उससे पूर्वोक्तं विधि करके प्रथम 
मासका फर कहे एेसेदी प्रथममास प्रस्तारके ४ खडोसे पुनः दसरे 
महीनेका प्रस्तार बनव इससे भी उपी विधि करके तीसय 
तीसरेसे चोथा एेसे फिर पिर करफे बारह सदीनके १;,२ 


ग्रस्तार बनावे उनसे पर्वोक्तं खारिजादि कम करके मास फट 
पंडित कहे ॥ ३९-४३ ॥ 


दिने पच्छः प्रथमा _मासापपवदितेरवददलैः 
प्रकुयात्‌ ॥ ग्रष्तारकै वाचदिनस्य दद्स्यात्तस्सासु- 
रावद्दितयध्य्‌ मासः. ॥ ५९ ॥. तस्मातृतीयस्य 
परोक्तसेवं धयोऽपि यावद्रगनवरि्स्य्‌ ॥ मासेषु 
तेभ्योऽन्षिदलेर्दिखण्ड ताभ्यामथेक पुनरेष काय॑स्‌ 
॥ ०९९ १ तत्तन्मासेष्वनेनेव्‌ खण्डेन एरुमीयंते ॥ 
एषं उादृक्चणाधष्ु खण्डना चिन्वयेस्फटय्‌ ॥०९६॥ 
टीका-मासपरघे उपरत दिनफल चाहनेवाला पूर्वोक्त 
खंडे प्रस्तार बनवेश्रथम दिनक होगा उक्से तीक्षरेका तीसरेसे 
चोथेका कमे दिनेश खण्ड निकाले जैसे एकं मंहीनेसे दक्र उपसे 
तीसरा इत्यादि पटिले कहा हे इसी प्रकार प्रत्यक दिनकीमी विधि 
करनी जबतकं ३० दिन स्यश्च होते है तवतक यदी विभ्रि करता 
ररे जो प्रस्तार आया है उसके पूर्वोक्तं खण्डो से दो फिर एकं 
करना ॥ ४९ ।॥ ७९ ॥ देखा करनेसे उन महीनोमे मासफ़रु दिन- 


खण्डोसे दिनफर पूर्वोक्त खारिजादि दोसे क्चिरफे कना देसे 
बारह मरीनोके एर वषमे पिचारने ॥ ४६ ॥ 


(११६) ।रमढनवरले 
क्य गट्षसाधननम्‌ । 


-यदा विश्वफटं वक्तं रम्लविक्ुस्ते मनः॥ ` 
तदा पएर्वोदिते काले सं्षिपेत्याश्चको सधीः ॥ ४७॥ 
कुर्यारपर्वविधिं तत रम्टविदर्षपावधि 

विधायवष॑पे तेन वक्ष्यमाणं फट वदत्‌ ॥ ४८ ॥ 
टीफा-अव सारे ससारका वर्षं साघन कते द कि, जव दुनि- 
याका श्युमाशम एर सारुमरफे फएदनेकी इच्छा रम्टत्की हो तो 
ूर्घोक्त मेप सकरांततिफे दिनि पडितने पासा फेंकना ॥४७॥ तिससे 
पूर्वोक्त विधि 9 शफरो उक्त कमसे एक शफर निकारक साल 


म्रा एर जो आगे फदा जाता टै कना ॥ ७८ ॥ 
अय वर्षपरिखण्डानां फरापि । 


लदान = यदि : सर्वे नितातं 
जनाः स्वाचाराः क प्रतिदिनं कष्यत्न् 
द्विसहः ॥ हतेः स्वल्पमयेऽपि ' भ" यखवती 
वेदाधिदासोद्धवं किश्चितकष्टमिदैशदिग्जनपदेष्े 
तत्फटं कूमतः ॥ ५९॥ खण्डंकच्खलदासिलं 
च्‌ वहुधा व्यापारलामो चरणां पण्यद्धिस्तस्नाम- 
तोपमफलनां मक्षणं र ॥ भुपानीति 
रता" प्रजावनरताः स्वस्थं टद्धि्ो 
तमवस्वन' फटमिद प्राच्यां भवेत्कूम॑त ॥ ५० ॥ 
रीका-पर्ैश शकि प्रत्येक फल कहते दँ कि यदि लदान 
शकर यपश दो तो समी मद्य निरतर सुखी रदेगे अपने अपने 
आचारमिं तत्पर रहेगे भवतत रदेगे वारवार प्रतिषिन 
खेती एव अत्नकी षृदि म रहेगी अतिब्र्टि अनष्ट प्रभति 


भाषाटीकासहित । ( १8} 


सात ईतिर्योका स्वस्प भय होगा तौभी पृथ्वी सुखी रहेगी. चौपाये 
ओर दाजनोको थोडा कष्ट होगा, ( कूमं › पृथ्वीके वीचसे इशाः 
नदिशाके देशमें यह फलविशेषं जानना, कूमं यहा चक्र जनना 
तिस कूमं चक्रमे दिशा साधन करना ॥ ४९ ॥ कबलं दाखिर 
शर्सल में मयुष्योको व्यापारमें लाभ बहुत होवे पुण्य बटे वृक्षके 
अमृतसमान फलका मेक्षण करना मिरे श्रेय होवे राजा न्यायमें 
तथा प्रजाके पालनमें तत्पर रदे संसारम स्वस्थ्यता एवं निर्भय रहे 
उत्तम वस्तुकी वृद्धि दोवि यह फल कूम चक्रके पूवै दिशामे जानना५० 
कव्लुलखारिजकं = यदा च जनता चोषट्रचिः 
त्ता मृश्‌ ग्रीप्मोष्णत्मनीतिवतिंकुथुजोटटिभव- 
दुभृयसी ॥ नीचस्तेयविषापिदंशककूतं चास्वाः 
स्थ्यम॑ंहोमिथोवारातश्चठतिनृणांकमटता नेत्य 
देशे फू ॥५१॥ जमात = मिहतद्धेद्षहपदा- 
थेदटिनैणां सुनीतिषखयुग्जनाकफहनोत्थपीडा- 
कचित्‌ ॥ धराभवति भख्दाः सुफलपुष्पपाुरा- 
स्तथोत्तरग्तेफटंकमटतश्च पाश्चात्यगस्‌ ॥ ९२ ॥ 
रीका-कब्डुरु खारिज शकर = हो तो संसारम सष मनु 
प्थोके चित्त इद्विय विशेष करके रदँ गीष्मऋतुमे गर्मी ज्यादा पृडे 
राजा अन्यायमें वृत्त र वषा बहुत होवे नीचजन, चोरी, धिष, 
अथि, उपनेवाठे जानवर इनसे ( दुःख ) अस्वास्थ्य रहे परस्पर 
बुरा करते रदे 'मृर्णुसमाचार बृहत मिं यड फर कूमचक्रके 
नैजहत्य दिशामे जानना ॥ ५३ ॥ जमात = ' शकर्का फर ह 
कि बहतसे पदार्भोकी वृद्धि हवे मङष्योकीभी. वृद्धि होवे मलष्य 
अच्छी नीति एवं सुखसे युक्त रदं कीं क़ रोगसे प्रीडा हवे, 


( ११८) मखनवरल-~ 


पृथ्वी, पृक्ष उत्तम फल, पुष्यं अकररोसे युक्त रटे यद फल कूर्मष- 
कके उत्तर ओर पथम्‌ जानना ॥ ५२ ॥ 
स्याचेत्तत्फरदा ~. प्रजायुखघतोत्पत्ति्मदघौन्तरं 
हयत्रादेश्च 1 शश्वस्पितौ मङ्गलम्‌ ॥ 
काबुल 


॥ ५३ 1 जनारतकानल्पातूवसटिलवषांतिपवम 
मदषेहिगोवामतकङ्कदकानीतिनपतिः ॥ तथा 
मध्ये देशे विपुलबलिनो_ शरमिपतयोयदोह्ाख्यं 
= मघ्ये कमटपरतो भमिचलख्नम्‌ ॥ ५९ ॥ 
टीफा-पर्थेश फरदा -दो तो य सखी रदे पुवपेदार्ठो माव 
अप्रादि मंद विफे धनसचय रोवे वारवार मगल्हो ` 
रा नक उद्यम श्चुम कार्यकर अच्छी वद्धि दवै रत्नारिकेकि 
प 
श्ट ; ममित देशी तथा कूमचक्रके पञिमदिशामें यह फल 
जानना॥ ५२ ॥ उक्ला = शकरू होतो मनष्योको बहुत 
(4 पानी म वेषं वायु अधिक चरे अत्रादिर्फोका माव तेज 
अयवा मदुष्योक न रहै रोग रदे शस यलाम आदिकोंमे 
भरोस राजां अन्याय करे मध्य वशके राजा षटवा रहं ओर 
भूकम्प सेवे यद फर कूर्म चकर्मे मध्यम देशर्मे जानना 1 ९९ ॥ 


अद्भीश = स्वल्पृष्टिर्वंफलघनचयोरोगघरदिः 
नराणां काठिन्यं कायंसिद्धावरिजनवरगोष्मि 
चित्ता पाः स्यु" ॥ स्यादन्नं स मदर 

सुखं श्रष्ठय॑सां क्षयः 
फल्मखिरमतश्चान्यदेशोल्पकं स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासहित । (११९ ) 


इरा = वातलातन 
शरौरचारो धे्यामावः प्रचण्डानिट्गतिरवनीराः 
कृमागौ चमूः ॥ दुःसाध्य कमदभस्तहघ फल 
चयोथापतिदपौ नृणां च_ कारूका हषुक्ता दहन- 
दिशि फलं कूमतो मध्यम्‌ऽपि ॥ ९६ ॥ ॥ 
टीका-अंकीश = शकर अवि तो वषा क मेष बहत 
चिरं रह परंतु व्यथं ज॒विं मवुष्योको रोग बरदधि दवे काय्यं सिद्धिमे 
कृिनाई पडे, राजारोग्‌ शछजनोके वशम होकर उद्वियचित्त 
रहे, अनका माव तेज होवे, दुबुद्धिवा मूचष्योको सुख मिले शर्ठ 
मव॒ष्योका क्षय होवे यह संपणे फल कूम चक्रके पूवदृशोमे विशेष्‌ 
अन्य देशोमें थोडा हेवेहे ॥ ५५ ।६मरा = शकल हो तो कां 
अट्प होवे जगे जगे चोरीके अनुसंधान रोते रहं चोर निर्भय टके 
पिं ॥ धेयं सभीका जाताररै वायु अति कठोर षडे, राजा कुमा- 
गेम चरै मनुष्य बहुत मूर, काय कृएना पुरुषौको कठिनहोजाते ॥ 
क्षोमं फक बहुत रगं ओर मष्योको घनी प्राप्ति एवं द्ष॑भी 
दवे कारु) शित्पज्ञ राज्‌ बट आदि खुशरदे यह फर कूम चक्रके 
अभरेयदिशा तथा मध्य देशमें भी जानना ॥ ५& ॥ 
स्यात्खण्डं तदयाज = प्रवसितमन॒जाः सिद्ध 
क्या मदाटया द्रव्यांधोनीतिविदाभ्यसुनतरि 
व शह मधान च भोस्यं 
मरसु श्चातिः ९ थ साख्याटयःसन्ततं 
स्या्फलमितिगदितं कमंतो वायवीय ॥ ५७ ॥ 
टीकृा-वयाज = दोतो परदेश गये मदुष्येकि का सिद्ध 
दोव ओर खुशरर तथा धनके व्याज खानेवारे (साहूकारोनीति 
वियाके अभ्यासी ओर नाव जदाज आदि जल कमंसे आजीवन 


८१२० } रमख्नपरत ~ 


कएनेवारे स्रनोको वाखा समदि मिती रदे, मीदि अग्रि 

पदाथ मोजनको मिटे राजा प्रतर रहे वपो षुत देवे मयष्य सस 

युक्त भरावर रदँ फल ूमंचक्रके वायव्य विशार्गे जानना ॥५७॥ 
द॒श्रत्खारिजकं यदा शपक्ृतं दण्ड च तज भय 
च्टयल्पाहरहषचण्डपवनातकार्ट वित्तक्षयम्‌ ॥ 
मध्यान्धो टिवेभृपसलिलंतमेग्रभयस्तरीसा- 
सर्कदनिशारवोखरगते स्यात्‌ कूभतः प्रागिदम्‌ 
॥ ५८ ॥ वसदायिलमन्नलोकयुखरपंपत््यबुटष्टय- 
दयोरषष्ष्टपलदिसस्यिमवारम ् ५॥ 


स्तामनिदारवोखरगत्‌ ज्ञेय च कूर्माक्ते ॥ ५९ ॥ 

टीका-नु्त्सारिज = से राजासे दंड पडे राजासेभय्ेषे 
वप थोदी दोवे चोर खुश षाय केर चे रोग षटे धननाश 
दवि मध्यदेश एव एव देशके राजा षटवान्‌ दोयं नाव जहाज वहुषा 
जलमे द्वे समर कन्द, धुखारा, नेशारपुर ओर चक्रके पूषिदि- 
शमे यह फर परणं जानना ॥ ५८ ॥ वुशहासिल शकंछषहो तो 
अत्रका सुख होवे कोग सुखी रदं सप्ति वढे जल्की वद्धि होवे 
वर्तोमे मनमाने फल सपत्ति हों अन्न वहत हषे मनुष्य निर्य 
रं उम्र कमो वित्तसमृदि रेष धम वे मव्प्योकी परदधिं होवे 
राजामंमिं नीति अच्छी रह, सर्वत्र (शुभ) मगल दवे रफिस्तान 
निशारव, समरकद इन देशेमिं यह फर विशप तथा कमेचक्के 
उत्तरम जानना ॥ ५९॥ 

खण्ड चातवलारिजं खरतरो वातोनश्चोप्णजाः 

जीोष्णाधिकतातथाल्पविमवो लोकेऽ्पटर्टिः 


भाषाटीकासहित । ( १२१ ) 


कुषाक .॥ केड्य्याफूलमभृपकोपमटिनाश्चोपहताः 
स्युः प्रजा मजन्तोत्ठंतोयकूपहरिभीत्याद च 
कूमीन्तरे ॥६० ॥ दृष्टिः स्वस्पतरानकीयदिभ्‌- 
वेहीघोःस्नेविद्यतां पातोन्नादिमहधताव्धकरी 
चोरादिभीतिस्तथा ॥ नरादयंपशत्रदधिजनता- 
ऽस्वास्थ्यत्‌थोष्िय्ता वुकस्तानघजगवालगपल 
कुमाङ्तश्चोत्तरे ॥ ६१ ॥ 
दीका-अतवेखारिज शकल- -; दो तो प्रचंड वायु चरे गर्मसि 
रोग पेदा होवे शीत्‌ तथा ग्मीकी अधिकता रदे लोगोका रे 
कृम रदे वृषौ कम होवे दषेचनता बटे सेवा निष्फल होवे प्रजा. राजः 
कोपसे मिन एवं भयभीत रदे जल थोडदों ताखाब कूप आदियोमे 
स्त सप आदिकोंका भय्‌ दोव यद फल कूम चक्रके मध्य 
देशम जानना ॥ &० ॥ नकी ~; शकर दो'तो वषा अतप दोव 
मैघोके बड शब्दं दोव षिजरी बहुधा गिरे अ्रभाव तेज होवे डाकू 
चोर आदिकोका भय होवे निराशता हवि. राजाअओंके श्च षटं मनु- 
ष्योका स्वास्थ्य अच्छा न रहे उद्वि्ता रहे तकस्तान एवं जंगवार 
दशमे ओर कमे चक्रके उत्तरम थह फल विशेष होगा ॥ &१ ॥ 
मवेदत॒वदाखिलै ˆ: ` जनयुदोतिमव्यान्छपामही 
जख्परिण्ठतोद्रहनवित्तधान्यदयः ॥ सुधोपमः 
फलषियुक्तस्छतातिवर्प फलं प्रतीचीदिशि 
कूभतो रमककेचरामे मवेत्‌ ॥ ६२1 रत्नामात्य- 
सुभधिेखकजनानां इषैचद्िः क्षितौ स्वामि 
च न्पेषु ` सेवकजनाः कष्टयुजाश्चानिराम्‌ ॥ स्या- 
देतदृटमिरञ्तमाख्य 5 ` .मवनीसतकर्मलाभाः 
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(१२२), रमठनमरल- 


निता _ भरपास्त्घुत्तुवहरेकृमौत्तयाप्ि- 
मे ॥ ६३ ॥ तरीकं मिहतदरटं द्यतुटष्िवाय 
परोजनाःकदषकमिणः पिशनद्रतमिथ्यागिरः 


प्रमुतषिमवावणिग्वहविद्रदधिभुमिभरमः फट त 
निर्दिग्दले भवति कूम॑तश्चो्तरे ॥ ६४ ॥ 
टीका-अतवेदाग्िल ` शकल होतो मलष्य खुश रदं राजा 
पयं बृद्धि परि प्रथ्वी जठसे मीगी रदे अथात वपा उतम दोवे तया 
फल घन्‌ धान्यकौ समृद्धि रदे पृक्ष एव र्ता अमृत समान फर 
समृद्धे यक रदे यद फल विशेपतःकूमचकफे पूषदिशा अर स्म 
देश एव त जानना ॥ ६२ ॥ इवत्तमा ~ शकरसे रत 
(अमात्य लोग गपि स्त॒ छिखनेसे आजीवन करनेवाठे 
इतने वर्धिको प्रात प्थ्वीमे दोव राजापि स्वामि टे सेवक 
जन नित्य कट मोग पृथ्वीम शम काय दोवे जिनका खाम राजा 
लोगउटा् यह फल रमं चक्रके उत्तर तथा पृश्चिम दिशार्मे विशेष 
जानना॥ ९२ ॥ तरीके शकल दो तो वपां तथा वायु बहुत 
होमे परोकि मनुष्य पापकर्म चोर दोव एतं जन श्रू वो व्यापारी 
खोरगोका दशय वटे वुडूत धरदधि रोव पृथ्वी कपि यह एल अप्रियं 
तथा उत्तर दिशा कूम षक्र विशेष जानना ॥ ९ ॥ 
मयेतत्फलमन्दपस्य रम्छे णां चापि षदेत्‌ 
स्वबुद्ध्या ॥ यदस्त्यश्ुद च (0 - 
प्छल्य बुधै" घरोध्यम्‌ १६५॥ न पद्ध 
विग्रदाथान्तयसद्धावनिस्क्त्य््ृतीश्च ॥ परिि- 


द्धि तथापिमे शिश्चवमाय्यां. आलि 
क्षमघ्म्‌ ॥ ६९ ॥ रम्टाद्रधेः तर्य 


भाषाटीकारहित । ( १२३ ) 


गरहीतमस्यापि च सारसारम्‌ ॥ छतं मयेतच्चवर- 
त्नपेक्नं प्रत्नः सयतनैः सततं विचिन्त्यम्‌ ॥६.५५ 
टीका-प्रथकतीकी उक्ति है किममेने यद वषशका फल कहा!इसं 
रम्लशाघ्चमे मतुष्योने अपनी ुद्धिसेभी विचारके . युक्तिस कना 
इस ग्रथमे जो अश्ुद्धिहो तथा निन्य अथ ह वह पंडितोने राग 
अमै ठोड्के सशोधन करना ॥६५॥ मे पदच्छेद्‌, पदा्थःसमास 
व्युत्पत्ति, सद्धाव, निरुक्ति, अरकारभी कुछ नरी जानतां तोभी 
मेरी बाल्यताको भरे्ठजन सवेदा क्षमा कर॥६६॥यह्‌ मथ रम्ल्पी 
सुमुद्रका सारभने किया रै इसमें बड शाघ्ोसे सारकाभी सार रेके 
नवरत्न संज्ञक किया रै इसे बुद्धिमान्‌ यत्नसे वारंवार दिचारे&॥ 
| म्रन्थकतैवंदावणनम्‌ । बषतादतो 
आप्ते ५ यदूत्रजभुककुद्धरिपदे ध्यान्‌ 
यस्मिननदथुतं स्मरति सुधियो रंदावने सनम्‌ \ 
आसीत कुञविहारिसेवनरतस्तवावनीशार्चतो 
गोस्वामीलटिताप्रसादविरसन्नाम्नासतां मण्डनः , 
॥ ६८ ॥ यस्तस्यात्मजतामियायभगकवद्धक्तो 
मदन्मोहन्‌ः 4 ५१ ५२ 
` स्थदन्दाचितः ॥ तत्ूचुमतिमान्‌ बुधाचित 
ज्योर्तिविदां. भास्करो वियासंक्तमनास्रयीधु- 
तमलः श्रीचद्रलालोऽभेतं ॥ ६९ ॥ तततरेष्ववर्‌- 
श्चषटसुवयसासप्द्यणेश्वाऽसमः शब्दाऽछंङृति 
काव्यस॒जविरसचचेताः स॒तां सेवकः ॥ सोऽय संप 
तियाचितोटिजवरेः श्रीरङ्लालः कतीसट्‌त 
नेवरतमेतदमङप्त्मरीतये संव्यधात्‌ ॥ ७० ॥ 


~~~ 


{ ११४) रमषटनब्रत्- 


नागाभ्िनन्देन्दुमितेब्दन्दे मापे पितेऽनङ्गतियौ 
समौमे ॥ रपर्तिमाप्तनवरत्नरम्खविहजनास्तं 


सत्त विसान्तु ॥ ७१ ॥ 
हति रमटमषरत्ने वपणन नाम नम्‌ रतम्‌ ॥ ९॥ 
टीफा-जो ब्रज भूमि प्रथ्वीकी गदेन है, जहकि निवासी श्र 
ष्णकरे चरणारर्विदृकि ध्यानसे निष्पाप रदते ६ जिसमें नन्दसुत 
श्रीकृष्णको सद्ब्ुद्धिषाटे स्मरण करते रहते दै जदां वनेम सुद्र 
घन वृन्दाषन है तहां ुजवि्ारी श्रीकुष्णकी सेवामें तत्पर तत्रत्य 
राजास सुपरजित ससनोंको शोमा देनेवारा रृकिताप्रसाद नाम 
करके षिख्यात हमा ॥६८॥ जिसको पुत्र मगवानका मक्त जो 
मदनमोहन मया पह नारनौर नगरमे निवास रता मया तदां 
फायस्थ समूदसे प्रानित रहा तिसका पुत्र घरद्िमानच्‌ पण्डितेकफि ` 
पूरित है घरण जिससे तथाज्योतिपियेर्मे छयविदा्े आसक्त मन, 
तीन र निर्म श्रीचन््रलाछ हआ ॥ ६९ ॥ तिन्‌ छ 
पर्वे छोरा फम उमरषाला नो संपत्ति एव गणोमिं समान नही था 
तथापि शब्द, सर्कार, फा्योसि सजा ह चित्त जिसका ओर 
सजरा सेवक रषा यदं ष्य समय पराह्मणग्रषठकि पार्थना फरनेचे 
यृह्‌ रगराल्पण्डित सुद्र श्लोकं ररे निर्मट इस नवरतनको सब- 
प्रीत्यर्थं रचता मया ॥ ७० ॥ विक्रम सवत्‌ १९२३८ माघ 
र सयत मगलषारको यदं नवरल्रमर सपण भया से 


रोग वाखार शोमा युक्त करं ॥ ७9 ॥ 
इततिरमललनवस्त्नमादीष्येभाषारयां षषषिचारवर्णमं नाम मवम रत्नम्‌ ॥९॥ 


सपवतम बेवरा कूपित दिदस्पी विवृतिं चकार । 

मद्तीषरो-पांधिपगतेमराभाप्तमा नवीने रमकरले ॥ 
शदाश्चरोभितने सललम यायादर््र॑यफतांपुखीस्याद्‌। 
यस्मादेष' पारसीपः प्रसिद- धिर" यने जापते भापमोपि ४ 


रमरग्रश्रावरी । । 

न्य 

१ दैवी, परोक्षबाख प्रकट करनेवारी कत्री । 
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उत्तर निकारनेकी रीति ॥ उपर किसे श्ुतावित कमहं अथक 
ज्यददो (४) पंफियोमं चिद करो क्जव चिद्न प््टसे कर्‌ः _ 


(१२६) रमएनप्रत्न- 


वाय दिये जा, तो बांये ओरकफे अथी दादिने ा्थसे वमि 
शाथे ओर गिनो यदि विषम हो ती (9 बिन्दु समदो तोरेखा 
लिखो एसे चारदों पक्तियकि (9) चिह्न (र्वाविन्दु) खेटो, वदपक 
प्रकार पाशकं शकले नाई हो जायगा इसर्मेमी स्मरण चादिये 
कि, जव किसी पक्षिं चिह्र ९ से अधिफषोतो ९सेतषएट (शेष) 
करना जो शप रदे उसफा सम विषम जानना 

उपरोक्त विद्ठाम उदाहरण ॥ 


प्रधम पक्तिका ००० ०० ० ० ०० ०० पिपम ५ 
इ ० ० ० ० ०००००००० ०० सर्म 

०००००००० ० ०००० विपम ¢ 
चीथीफा ०००००००००००००० सम~ 


देसे चिह्न करना-ततव आगे उत्तर देखनेको आगेकी जन्तीकी 
देखो जिसके रपर वदी प जो (9) पक्ति्योपि उक्त विधि 
करके मिला है तव उसके प्रश्नके शिरपर जो अर चिह्न 
हे उसे देखो तदनतर उस फोएकको (अग्निम ) देखो जिसके 
शिरपर वटी अक्षर श, वही कठ चिह्वभी हो पदां अपने भरश्नका 
उत्तर देखं ठे 


भरश्न फन दिन 1 


जन्वरी । १।२1९१1&{११।१२।२० । पएरवरी १।१७॥। 
१८ माच । १९ । 9६ उपरे १०। १७1 १८ महं ७। ८ जून १७ 
जौटाहं १७१२१ अगस्त २०।२१ सितवर १०1१८ अक्तूबर ६ 
नवम्बर ६।१० दिसम्बर & । ११। १५ एकदी म्रश्न एकदी दिनमें 
दूमरेषार न दौना वादिये । इति ॥ 


भाषार्ीकासहित 1 ( १२७ ) 


अ. 
: जो तम्हारी इच्छा है थोडे दिनमे मिलजायगी- 
२ = कष्ठ भोर पश्चात्ताप दौगा 
2 ~; जो काम आजके दिन करते दो खबरदारीसे क्ये एेसा 
न रौ कि, कोई आपत्ति तुम्हारे उपर आपड 
& ~: कैदी मरता हे ओर उसके मित्र रज करेगे. 
< = इसवक्त शरीर बच जायगा सृत्युके मिलापकरमेकी तय्यारी 
ह इस कष्ठसे शरीर बच जायगा दृसरेे आशा नरी 
2 
9 


...) 1. 


एक्‌ अच्छी षूपवती लडकी किंतु कषठकी भरी हु भिङरेगी 
तुमको धमात्मा ओर धमेज्ञ छली वा परुषठम्डारीष्ची वा 
पुरुषको भिटेगा 

८ = यदि तुम इससे विवाद करोगेतो जहो इछ हुम आशा 
करोगे श्च पेदा हो जाथे 

९ = बेहतर रे कि) तुम इस प्रीतिको छोडदो कयोकििन यह 
ह्येशा रहनेवाली है न सची 

१० -: अपनी या्रको छोडो क्यों कि इससे तुष्ट कू फायदा 
नरोगा 

११ = तुम्हारे बीच सची मेषी है 

१२ = तुम्दे चोरीका घन नरीं मिरेगा 

१२३ = विदेशी शीसे शी लोट अगा 

१४ ~~ तुम्‌ वहसे नहीं जावोगे जहां इस समयं हो अर्थात्‌ 
स्थिर रहोगे 

१५ ~ तुम्दं अच्छे घुकदमें मामलेमें हाकिमसे मदद भिेभी 


१९६ = दुष भाग्यवान्‌ नदीं हो प्रारब्ध रहत्‌ हो परमेश्वरसे 
सदाय मांगो 


{१५८ ) र्मखनबरल- 


अआ 
१ हुम्शरेप्रारण्यमेजो इछ टिखागया उसको लग 
(दर्पा ) मत्सर करेगे 
२ ~ जो इछ इसवक्त तुम्दारी च्छा है उसे छोडदो 
२ ~ फिसीमनुण्यकी कृपा जाहिर करता है 
& -- दुश्मन ई, जो तुमसे दगा कगे ओर पुम्दे असतोप दिखवेगे 
५ = वही फठिनतासे उसे माफी मिरेगी ओर षटयगा 
६ = वीमार मर जायगा 
७ ˆ उषके एक्‌ पि्रान्‌ आर धद्धिमाच पुज उत्पन्न दोगा 
८ = एफ धनवान्‌ मवष्य तुम्दारे ल्य नियत फिया मया 
इस विवादसे पुम्दं अच्छा सौमाग्य दोगा 
१० ~ यदं प्रीति स्वच्छ चित्तकी दै 
११ = परमेश्वर पम्दारा रक्षक दोगा भौर तुम्हे उत्रति देगा 
१२ = दगाषाज ओर शठे मिर््रोसे खबरदाररदो 
१२ = स्मात्‌ तम्दारी जायदति सुग्दं भिख्नायगी 
१४ ~ इस पक्त युदल्तके सवव वह घर नदीं आ सक्ता 
१५ = तुम य नहीं रहोगे सस्मि दंसरी जगे जानेको 
तेमार रदो 
१९ = तमद कछ फायदा न शोगा सख्यि सवरदारं षर 
दुश्वियार हो 


ड्‌ 
परमेश्ररकी पासे दम्डं षडा छाम रोगा 
= यथार्थ मन्द्‌ प्रारब्ध है परमेश्वरसे सहायता मागो 


१ 
र्‌ 
३ ~ यदि तम्दागी शच्छा वेहह नदीं रै तो री मनुर मी 
2 -- इसके पीच मेती दोषी 


भाषारीकासहित । (१२९ ) 


आजके व अच्छी तरसे प्रस्तुत रदो कदाचित्‌ तुम्दं 
गा 
& = कैदी कटिनतासे द्टेगा 
रोगी आराम दोगा 


च [1 होगी रितु उसकी .खषरदारीकी जष् 


९ = इस मयष्यके पास अधिक धन नहींहै कितु मध्यम धनहै 

१० ~~ इस विवाहको इनकार करदो नदीं तो प्चाताप उठाना 
पडेगा. 

११ = देसी शहव्वतको छोडदो जिससे कि, तुम्हारी हानि होगी 
१२ = तुम्हारा गमन नरथक है चादिये कि, तुम घरमे ररो 
१२३ = स्॒वी ओर शुभमेतरी पर विश्वास रख सक्ते हो 
१४ ~ तुमको फिर वह्‌ नदीं मिलेगा उम्मेद मत र्खो 

१५ ~= बीमारीके कारणसे वह पंथ तुमको नहीं देख सकता. 
१६ = तुम्हारे भाग्यं यदीं उ्हरना छिखाहे. 


(ई) 


१ तमको दुसरे पल्कमें खूब धन मिखेगा 
२ = निभय चले जानेसे तुम्दं जरर दगुना फायदा होमा 
३ ~~; परमेश्वरकी दयासे तम्हारे इरदिन अच्छे हो जायगे 
अपनी इच्छा बदरू दो नीतो ठम्द कष्ठमिठेगा 
५ = तुम्हारी मनोकामना प्राप्त दोनेमे जरम बिष है 
& = जिसजि्तबात पर तुम्हारा चित्त आज खगे उन्हे छोडदो 
७ ˆ; कैदी फिर द्र जायगा 


। „॥ ॥1 


(१९३०) रमठनवरल- 


८ ५ रोग वहत दिनि तक रहेगा ओर आमी सन्देह 
गा 
९ ~= उसे सुशील ओर सुकूय रुका दोगा 
१० ~~ यद मतुप्य \धनसे दरव है परत चित्तसे स्वच्छव सखा र, 
११ = व्याह जिप्तसे करते द उससे सौल्य होगा 
१२ = तुम देसे मनुष्यसे प्रीति केसे दो जो ठम्दारा निद रै 
१२ = यरि दोशियारीसे चलोगे तो गमन सफ दोगा 
१ - जौ ॐ वद कंडतहि षड उसकी श्च्छा नरी गर्यो 
उका चित्ते श्चुग दै 
१५. ~~ कुछ क्ट वो सर्भसे पुग्दारा घन तुमको मिल सकता टै 
१६ = तुमको परदेश देखनेकी आशा करनी चाधि 


(उ) 


१ परदेशी की जितनी शीर एम आशा करते दो छोरना 
नदीं रोगा 

२ ~ अपने दौस्तेमिं रदो एम अच्छ करोगे 

३ ~ छम जिसकी ददे हो अव मिल जायगा 

९ ~ पम्डारा माम्य नहो परमेश्ररकी प्राथेना करो ओर छद 
चित्तम फोशिश फरो 

५ = मि्ोकी सष्टायतासे दम्हारी मनोफामना सफर होगी 

६ 1 ह जो तुम्ाग सवनाभ ओर दुग्ली करनेका 

॥ 


७ ˆ` खध्रदार, पफ शध तुमको तमी व बरबादीमे रने ` 
उदयम्‌ रता है, 


भाषाटीकासहित । ( १३१ ) 
८ = कैदीको चिता व शोक षहुतहे ओर छररना उक्षका कठिन है. 
९ ¬; रोगीकी नेरुज्यता शीर दोगीओर कुछ मय नीं 
उसके डक -उत्पन्न होगी ओर भाग्यवती होगी 
तुम्हारा मिथ उन्मादी दोगा ओर उसीके दारा हानि. होगी 
१२ = इस विवासे फुछ दुबरूतां अविमी इस स्यि होशियार 
रहना चाहिये 
३ = यह प्रीति तुमसे रूट ओर शोककी हे. 
१४ ~ "+ इसवक्त वद करो कथो कि, तुम्ह कटिनता 
हु 
१५ ~ यह सनुष्य अच्छओर सरल हे परंतु इ्नतका युश्तहकरै 
१६ = चोरीका घन तुमको नदीं मिरेगा 
(ऊ) 
१ : उद्यमी करते रहो तुम्हारी वस्तु मिल्जाथगी 
२ ~: अपूर्वं सनुष्य लोरनेसे असमथ है 
2 ~ तम विदेशमें छामःउठाओगे ओर कार्य योग्यं होगे 
& ~; 'धेय्ये रख तेरी किस्मतमे अच्छ धनं है 
५ = इष ससय इस कामके योग्य होनेमें विंब है. 
& = इस ससय तेरीइच्छा व्यर्थहै 
कृष्ठ ओर शोक तुम्हारे सन्सुख आवेगा 


< = आजका दिन तेरे ल्य अच्छा नरी, अपनीडच्छाचछोडदे 
९ ~= कदी इट जायगा 


_: रेगीको आराम होनेमे संदेश है. - 
१३ >= उषके एक अच्छ डका पेदा होगा. ` 
१२ = एक योर्गय मलुष्यं ओर बडा घन मिङेगा. 


1) ।. 


(११२) रमठनवरल~ 


१३ = त॒म्दारे कमो जाश करेगा - 

१ < ८ सी ओर नित्य रदनेवारी हैते छोटोमत 
१६ ॐ श मिता भरोसा करोगे तो दे श 
~. 


@ऋ) 1 
१ यदमित्र तमको सर्वदा पुमसे उत्तम रदेगा 
२ = म्द भपनी शानि ट चित्तसे सम्हाषटनी धादे 
ॐ =; विदशी अचानक रूर अविगर 
® ~ अपने घरमे उप्रने मिरफि साथ रदोतेराकषट रहोग 
4. = पुमको अपने फाममें खु काम न शोगा 
8 = पक रे उति,वेगा, 
७~-न 


८ ऋ अपने शुषरमे्ति ८ (नेमिं सक्त होजामेगे, 
९ ~= तेरी धुभम्यता भनेषाड़ी है मौर उससे बचना 
कृठिन दरोगा 
१० _ फैवी मरके टेगा 
9१ = व्परमेश्र्धी कृपते येगी द्रायप्त देगा 
१ = एकं रुढी, किन्तु फमजोर 
१३ = वक्चे महासुभाव एवं जवान प्रर खुबसुरत (मित्र). सद- 


योगी मिखेगा 
१९ ~ ॥ अगार त्र कर नदीं तो वषे छश उठाना 
पगा 


ध मिथि १ 
ध पाटीकासहित । ( १३३) 


१५ > &त भेीको छोड 
$& = शिरी थाजाको उत रहो तैम अचानकं बुरुयि जाओगे. 
(ऋ्‌) 
१ : अपने सफरका आरभे करो ओर जर्हतिकं इच्छा करोगे 
जासकतेरो 
२ ~ चम्दारा ब॑नार्वदी मिज परोक्षं तमसे पूणा करता ह 
& ~ तुम्डारी आशां धन पुनः पानेक्की व्यथं है 
& ~: पाथ किसी कामके कारण क्र शीषर नदों दोरकता हँ 
< = विदिशमं तुञ्चे बंइत धन मिलिगा 
£ = अपने यंत्रको ओड दो तुर अच्छं होगी 
७ ˆ: तुम्हारी आशा व्यथेहे तुम काय योग्य नं दोभगे 
८ = जो तुम्हारी इच्छा हे प्राप्त दो जायगी 
९ = सश दो तम्दारी खुश किस्मती. नजदीक 
१० .-: आजके दिन्‌ त॒म्हारेवास्ते अच्छा होगा. . 
१ = बाद. बहुत कैद तन उसकी रिहाई होगी 
१२ = बीमारंको अरामीं दो 
१३. = उसका नीरोग छ्डका,.उत्पत्न होगा 
१ ~ थोडे दिनोमिं तंम्दाशी विवाह होगा 
१५. ~ 


१६ ॐ यह भ्रम दिटी हे ओर ताजिस्त रोगी 


(द्ध) 
१ : सेतो बडा है परं बडी १ † दोभी 
२ = तुम्हारी योजा कभी 


( ११४) रम्नषरल~ 


~ एम्हारारेसा मित्र दोगा जैसा कि, पुम घादोगे ~ 
8, ~. घोरत द्रव्य तक्षको किसी चाटाकं शस्सके जयियिषे 
म्लिगा 
पथिक शीघ्र परसननतासे रटेगा , 
विवशमे तुम कों योम्य न दोमेगे 
७ ˆ` परमेश्ररपर मरोसा करो जो खुशीका देनेवाटा है 
८ = सुम्दारी भलाई थोडे दिनेमिं रामे त्दीर होजायगी 
९ = तुम्दारी मपनी इच्छदसार योग्यता देवेगी 
वदवस्ती जोकि मय सूचक है सुक जायगी 
११ = अपने वैरिययोसे खबरदार रहो जो कि वुम्दे एानि पवां 
ना चाइते ई 
१२ = चद्रोजवादतम्दाराफिककैवीके निस्त करके दोजायगा 
१२ = परमेश्वर स्वीफार फर तधुरस्ती ओर ताकत कर वेमा 
१७ ~ उसृकी एक बहनकी सू्सूरत रृटषफी बोगी 
१५ = घुम एसे षिवाह करोगे कि जिससे घ्॒मको असाम बहतु 
कम मिलेगा 
१६ ॐ इस विवादसे म्दारी श्च्छा प्री न होगी ' 


(च) 
१ बाद षटत फषट पुम्दे आसायश आराम भिलेगा 
२ = सादिक दिख्की पाक सुब्बत होगी ' 
३ ~ कुम्दारा सदर फामयाष शोगा 
® ~ इस आदमीकी दोस्तीपर भरोसा मत क्षरो -. 


9 


भाषाटीकासहित । (१३५ )} 


५ = मार मशरुका द्श्तयाव न होगा मगरचोर सजायाव होगा. 
& = मुसाफिर बहुत दिनर्मे अवेगा. 
७ ` : तुम्हँ नेकवख्ती आराम परदेशमं मिखेगा. 
< = फिर्दाल तुम्हें कोहं कामयाबी न होगी. 

९ = जिस कामम त॒म ठमेहे उपमं कामयाब होजाओमगे. 
१० ~ अपने इरादेको तबदीर करो ओर तुम अच्छा करोगे. ` 
११ = नरी. 
१२ = सबर करो चन्द्ररोजमें तुम्हारी हालत दुरुस्त रोजायमी. 
१३. कैदीको रिहाई रोमी. 

_;: वीमार मर जायगा 

१५ ~ उसको छडका पैदा रोगा 
१९६ ~= तुमह युशकिलसे तुम्हारा शरीक भिरेगा. 


(ए) 
9 : तुम्हारा न्याह अच्छे खुबसुरत आदमीसे होगा 
२ = इस शादीमें बहुत. किंस्मकी आप्ते पेश अ्वैगी 
३ ~: यह ुरव्त तबदीरु होनेवारी है 
® ~~: तुमको सफर नेक बस्त न होगा ~ 
५ = इसशर्पुकी खुहन्बतसदी वरास्म है तुम भरोसा कर 
` सक्तेदो. 
६ > कुम्हारा यकसान होगा मगर चोरको बहुत तकटीफ 
व्रदाश्त करना होगा. | 
७ ˆ : भ्रुसाफिर जल्दी मयमाल्के वापस होगा. ` 
८ = अगर तुम घरमे रदोगे तो तुम्हे कामथाबी होगी. 


(११६ ) रमरनव्रल- 


९ = पुम्ारां फायदा कम होगा 
१० ~ तमद ज तकठीफ दोनी , 
११ ~= ठभ दस्व दिर्ष्याद फामयाव होभोगे, 
१२ = पम रुपये मिरगे 
१२ = वावनृदं वुश्मनेकि हम अच्छा करोगे 
१४ ~ कैव वृत दिनतक जलम रहेगा 
१५ ~ वीमारको सेहत दोगी 
१६ = उसके ठष्टकी पैदा होगी 


१ उको रुठकापेदा्ोगादो खिताव ष श्वत उसको 


२ ~= वदी ख्गातार कोशिश ओर रुपये उको शदीक मिलेगा 
> ~ यद शादी फामयाव होगी 
~ वह अमी कम्दारा दोना चाहता है, ( मदै या ओरत ) 
५ = तदं सफरमें फायदा दोगा 
६ = उसं शष्स पर ज्यादे एतकफादं मत रक्लो 
७ ˆ सुगं फिसी वक्त ठम्डारी जायदाद मि जायगी 
< = मुसाफिर वापस होना षसववर रसफे चाल षलनके 
गकदार है 
९ = दस्व दिरस्वाईं कामयावी पमं परदेशमें दोगी 
१० ~ फायदेकी उम्भद्‌ मत फरो यद ये फायदा होगा न 
११ = षनिस्वत परम्डारी उम्मेईके ठम्दारे त ज्यीदा नेक- 
वस्ती रोगी 


भाषोटीकौसहित । (१३७ ) 
१२= जो इछ तुम्हारी स्वारिशे है जर्दी हासिल गी 
१३८ तुम शादीमे बुलाये जाओगे. 
3४ ~~ बद्षस्तीकी शिकायतका तुम्हे मोका न मिरेगा. 


१५. कोई रहम करेगा ओर कैदीको रिदाई होगी. 
१६८ बीमारकी सेहत ठीक नरी. 


(ओ) 

9 : बीमारंको सेहतं होगी मगर उसकी उमर कम्‌ रै. 

२ उसके ख्डकीं होगी. , 

३: तुम्हारी शादी इनतदार खानदानमें होगी. 

8 -: इस शादीसे तुम्द छं हासि न होगा. 

५ = वक्त आनेदो तुम बडी भुदव्बत पामे. 

8 = षरसे खतसेमे मतं पडो. ` 

७ : यह शख्स सचा हे या पाकदोस्त है. 

८7: वमद मारु मशका कभी नहीं मिलेगी. 

९= मुसा वेपस होगी मभर जल्दी नशी. 
१०: जव्‌ प्रदेशमे रत .दो तब ंदओरतसे परहेन स्खो. ` 

नरी तो उससे चकसीनं पर्चेगो. - 
9१ = जिसकी तुम कम उम्मेद्‌ करते हो जद्दी मिलजायगा. 
१२ = तम्दं बडी कामयाबी होगी. _ _ ` + 
१३८ दमेशा उपर कुश रहो जो तमको विधा भया इ 
3४: रज इर होगा ओर खशी आ्विगी, = - : "~ _ , 
३९ = तेरी + मीनिदे यले सिंलनेकौ है चदसेनमें सि 
जायगी. 


(१३८) रमटनवरल- 
१९८ मौत केदको भूखा करेगी 


(ओं) 


कदी सुशीकफे साय रिदा रोगा 
२= वीमारीकी सेहतमें शकर 
= उसको छृडफा पैदा होगा ओर उप्रदराज होगा ! 
£ -_ तुम्रं पूरा सवाव स्वार्धिद्‌ या जौजह मिठेमी । 
५= इष शादीमे देर मतर तुश्च षदी खुशी दोमी । 
६ = इस एुनियामें ठमसे फोदं अच्छी शुदव्वत नदीं करता । 
७7 तुम मरोसेके साथ जा सकते शे । 
८ = दोस्त नदीं वक्कि पोशीदा इश्मन रै । 
९-= मारु मशरुका म्द जल्दी मिेगा ) 
मुसाफिर वापस न दोगा 
११= एक विदेशी ओरत तेरी दीरुतको ज्यादे वढपेगी । 
१२= तुम्हारे फायदेमे तुम्दं दगा मिलेगी 
१२३ दुम्दारी युसीर्त दृरदोगी आर एम ष्ुश दोभोगे । 
१९ ठम्दारी उम्मेद वेफायदा है 5 नफरत करतीरै। 
१५ तुम जल्दी दिरख्वाद खवर सुनोगे ! 
१६@= घुमीवतें एमफो ताफरदी ३ । 


(अं) 


१ आजका रोज वुम्द्ारी खुशीको न पविगा 1 

>~ अपने दुशमरनोषे फैदी वचेगा । 

३-~ षीमार आराम होगा ओौर बहुत जीषेगा । 
~ उपै दो ठ्डकी दीगी 


भाषाटीकासहित । (१३९. ) 


५ = एकेदौरूतमंदनीजवान आदमी तुम्हारा स्वाविन्द होगा 
६ ~ शादी जल्दी करो इसमें तुम्दं बी खुशी होगी. 
७ : यदे शर्प॒ सच्चे दिरसे तुमसे युदव्यत करता ३ 
< > घरसे तुम कामयाब न होगे. 
९ = यह दोस्त सोनेसे ज्यादे कीमती है. 
३० ~: तमको तुम्हारा मार कमी नीं मिलेगा. 
११ = व्ह श्प वीमार है ओर अभी वापस नरी आसकता. 
१२ = अपनीं मेदनतपर भरोसा रक्सो ओर चरमे रहो. 
१२ = खुश शो क्योकि आयेदेको तुम्हें कामयाबी बरूशीगई ३. 
१९ ˆ: अपनी नेकवस्तीपर बहत भरोसा मत कर. 
१९५ ~ जो तुम्दारी स्वाहिश दै वह मेजरहोमी. 
१९६ = आजके रोज तुम्दं बडा खबरदार रदना चाहिये ठेसा न 
टो कि, कोई आफत तुम्हारे उपर आ पडे. 
(अः) 
9 : द्रमियान दोस्तोके बडी खुशी होगी. 
२ ~ आजका दिन अच्छा नदीं बरतकि रा ३. 
२ 7; अगच वह आजकठ तकलीफ बरदाश्त करता हे वह 
` अबभी इनत पायेगा. 
४ ~; सहतमें श्ुवदा ३ इस र्थि उसकी दूसरी दुनियाका 
सोचान करो. 
= उसको ख्डका पदा होगा मगर बे अदब होगा. 
& = दौलतमंद स्वाविन्द्‌ या जोरू मिर्गी मगर बदमिजान. 


{१४०} र्न मा य° 
७ ~ दसं" शख्ससे शादी करनेसे उपनी इथि यकीन 
£= व जयद सुदेग्येतं रसतां है मगरच्िती 


९ = तुम अपने सद्रमे षरं रजा सकते ह 
१० _ उसका एतकाद्‌ न फरो षह दगावाज है कायम मिजाज 


9 ८ एकं अजवतरदपे तुम्हारी जायदाद दर्मको भिनी 
१२ = युसाफिर जल्दी षापं भषिगर 1 
१६ = परदेशे म॑ रगे 
१९ ~ त करवाई श्रोगे तो जस्र करमियर्बि 
¡1 । {~ 
१५. ~ पुम अवमी शानशौफत षं मारमतेके सोथ रहोग ˆ 
१६ = जो छ ठम्दीरे पास है उप्र सवर करो 


इति मैधरसणदीप्ता रमद्टपभ्ावष्टी ॥ 





श्री । 
श्रीगरद्राय नमः । 


अथ रमटृदानियाह 1 
क नरर्रः 
`अथ कार्यांवधिग्रश्च । 
कोई पूरे कि, मेरा काम कितने विनोमे ओर कित वारम होगा १ 
तब सोलह १६ शकल निकार. पदिली ओर पांचवकि जर्वकरे 
दूजी २ ओर छ्टी ६ को ज्य कर. ३-७ को ज्व करे ४ - ८ को 
जबे करे शकर निकारे एेसे इन्किकाव करे. ठेते ४ चार शकल 
निकारके इनसे सोह शकल बनावे फिर इन पर अमल करै.१४ 
घरकी शकृलक देखे, उसके नीचे जितने अंक हों उतनेही दिनमे 
ओर उसी शकरुके स्वामीके वारको काथं होगा. जैसे १ घर 
रद्मान = हो तो ९ नव दिनम ओर उदस्यति वारको होवे, रेसे 
सुब कटना इति ॥ १॥ | 
धनका भ्श्न-भेरे पन होगा कि नही१तो इस प्रभको दूसरे घरे 
तरिचारे. तदा भस्तारमें9 ~ २ ~ ११ये शकल श्म हो तो धन होगा 
अशुभो तो नरीं होगातहोँं : = = ~; = ~ न= 
म ओर ~ = =, = = थे अञ्च शकर हँ, इति ॥२॥ 
भभ नजदीक जातां सो शुभे या अशुभ है! इस . प्रको ३ 
पूरसे विचारे ३ घरमे शुम शकक हो तो शुम फलके अञ्युभ हो 
तो अयम फल करै, साबित शकल हो तो वर्स उल्टा चला 
अविगा यह कहो इति ॥ ३ ॥ 
- भ ०-मेरी.अवस्था अवसे जगि कैसी वीतेगी ! ताँ १-२-रक्न 
परोसे विचारे. तो श॒मदाखिर = = ~; ये शकल आवि तो 
अच्छी ग॒जरेगी ओर लारिज = = = ये हो तोअच्छी नं 


-जवव्यन 


(१४२ )} रमठनवरल- 


ग॒जरेगी शुम सावित अवे तो जेसी पीठे गजरी वैसोदी यजरेगी 
यदि युन्कलीव अवि तो खुशवक्तसे यजरेगी दूसरा प्रकार यद्‌ है 
कि १२ घरको धिचारे शरम तो अमी अच्छी वीततीहै अगेमी 
मरी वीतिमी अमरो तो अगि घुरी बतिगी ॥ 

प्र०-मरी गुजरान कैसी भई † ओर नागे कती हामी ! तरह १-४ 
शकलक जवैकरे ७-१० का जवं करे एनसे शुम गकठ षने तो 
श्युभ अच्छी युजरी, अश्चुम हो तो उुरी नाकफिस गुजरी है।यदि ये 
दोनो विपरीत हँ अथीत्‌ एक शुम ओर एक अञ्युमहो तो मध्यम्‌ 
गुजरी के । फिर १-४-से उपजी ओर ७-१° गकलपेखपजी 
हदे (कल्को ज्वं रके एक बना लेषे अदयम त री 
शजरगी ओर श्युभदो तो अच्छी शजरेगी, मध्यम होतो मध्यमही 
॒जगेगी इति ॥  ॥ षं 


भ०-मग मा ुञचपर सुधी ह या नरी ! तह तीषुरे धरको विचारे 
यदि दाखिल शकल ~ ` = = ये हों तो माका प्यार्‌ बहत 
३ ओर यदि ारिज अथाव ~= = =य श्कलदोंतो 
प्यार नदीं दुशमनाई इ, जो सापित शकट दो तो ड उपरसे 
प्या ग्खतादै । रोगेकि दिखानेके बासते द मछ करता है, जो 
सुन्करीव दो तो छोगेकि भयसे प्यार फिया चादताहै दिले प्यार 
नदीं हे एसे कदो ओर न सवको श्युमाश्चम देवकेमी विशेष षा 
कम हार कहना इति ॥ ५. ॥ 

प्र०-म नित्त भौरते ( घरी ) स बिषाह कराया चाहता ह पद फी है1 
तदो सानत्रँ षको विचारेजो = ` - म शकर दो तो 
प्तितरता ६, यदि ~ = = ~ इनमेसे फ्दसीभी दो. तो 
वद्‌ ओीरत कल्दकारिणी ओर व्यमिचारिणी है, दुःखदायिनी दै 


भाषाटीकासहित । (१४३ ) 


' जो इनसे वची दर अन्य कोर शकर दो तो शी जार छिनार) ह 
बातोमे मीठी है, इति ॥ & ॥ क , 
प्र०-मेरी वस्त॒ खग है सोमिर्गी या नही ! तरह रम उष 
श्रस्तार वनाकरुसोलह शकर निका फिर सातवीं शकक देखे 
तरद दाखिल शकलोमेसे कोई शकट हो तो शीबही पव, ओर 
खारिज हो तोनक्च पवे।प॒न्कटीव हो तो इछ पता ल्गेपावे नीं 
श्म सानित होतो विरुबसे पवेऽअश्चुभ हो तो नही पवि। इति॥७)। 
मरु०--वषो होगा या नही ! तह प्रस्तार दो बनके, पांचवी ओर 
सोलहवी शकलकी एकःशकल निकालि यदि दाखिल तो वी 
बहुत होवे = जमात हो तो नदी बहुत चे ~ यह शकल हो 
तो बादल अबर्‌ बहुत र। = यह ह तो मेह अंधेरी घा बहुत 
हो वष थोडी ~: यहदोतो बारी चले वान द्ये = यह 
शकल होतो गरम खटी कषीरी वायु अवि नो = षथाज हेतो 
मेह थोडा ओर वागु बहुत चले : यह तरिखा शकल होतो मेह 
बहुत रर रल जाय ओर खारिज संज्ञक शकट होय तो वषा बहुत 
खल टट जाय इति ॥ < ॥ 
प्र०-अन्नं ( अनाज ) मेगा होगा! या सस्ता होगा! तहँ प्रस्तार 
यनक, सोखह शकर निकलि फिर पहरी भौर १० शकटको ज 
कर दूसरी ओर ११ ग्यारहवी शषलको जब करै, पांचवी ओर 
९कोजव करे सातवी ओर १२्को जबै कर एेसे चार शकल 
निकाटे पीछे इन चारोसे सोलह शकल बनावे पीछे इस प्रस्तारका 
#& इन्किाव्‌ बनके तिससे चार शकर निका पिर तिनक्ी 
एक शकर बनावे! यदि वह शकर आतशी अर्थात्‌ अपितछकी 
हो तो अचर मर्हेगा होय, पृथ्वीतत्वकी दो तो थोडा महेगा, गंदी 
ॐ१-५ से, ३.७ से, ४-८ से जने करके शकर निकार इरे इन्किराब कदे है { ` ` 


भजतं 


( ११४ ) रमखनवरल- 


अथात्‌ वायुकी दय तो मध्यम भाकजल तत्क दोतो षत्‌ सस्ता 
होवे इति ॥९॥ 
प्र०-मेरा वाप मुस फैता बाहवा दै! तदी प्रस्तार करके चये 
घुरफो विचारे यदि चोय घरमे शुमदाखिल शकल टतो बहत 
प्यार रखता है, सावित होतो मध्यम प्यार हैःखारिज होतो प्यार 
नरी 8 षुन्कृली दो तो रपरे प्थार दिलाता है मनमेँ प्यार नके 
रखता इति ॥ १० ॥ 
भ्रश्र-मेरा रोजगार हेवगा कि, नही! तर्हा प्रस्तार वनाके दूरे 
घरको विचारे जो दाखिल शकल आवे तो शीघ्री रोजगार दाय 
अपि, जो खारिज शक आवेतो रोजगार नदीं दोवेसाषित दौतो 
दीलमें गजगार दोगा, खुन्कठीव हो तो टीलमें थोडापसा रोजगार 
होगा अञ्युम दो तो नदीं दोगा इति ॥ ११ ॥ 
परश्र-परदेशीका सरचा आवेग कि, नही! तदह प्रस्तार षनाके 
पू घरको देते यदि ९ घरमे दाखिल ~ = ` ये शकृ 
होतो खरचाअविगा परदेशी मद्य खुशी है जो खारिज = = 
~ ये शकट अयं तो खरचा खवर फुछ नदीं अषि जो शुम 
सावित अवि तो विल्वसे खर्चा यवे स॒न्करीव अवे तो खरवा 
नदीं मावे खवरदी अवनी ॥ १२॥ 
प्रश्न-मे फएलानेके पासे कोई वस्तु मांगा वादता ट) वहदेगाया 
नदीं! तदो प्रस्तार वनके, छठी ओर्‌ दशी रकट्को ज्व कफ 
एक वना ठेवे फिर शुम दासि अवेता दैवेमा जो जुम य॒न्क- 
ठव होतो शीपदीदवेगा, जो अज्ुमयुकटीव अवितो देकेफिर 
उलटैलेखेवेणाजो अञ्युम खा्जिदो तोनक्ैदरेणाजोश्नुम 
समापित दतो दीटसे देेगा जो श्चुम खारि दोतो दिटाप्ता करेगा 
देवेगा नरं ति ॥ १२॥ 


भाषाटीकासहित । ( १४५ ) 


परश्च-माशूक ( मियजन ) हाथ अवि, या न अवि ओर प्रदेशीकी ` 
खय्‌ सी है या टी है आर परदेशी आप जिगा या नहीं १ इन्‌ 
प्रशनोके पव घरको विचारे तहँ = = - इनसे कोई 
शकर होवे तो माश्चुक हाथ अवे. ओर परदेशीकी खबर अवि 
जो कि! पौरे खबर आई थी, सची दै, ओर जो यदि = ~ = 
इनमे कोई शकल अवितो जँ था वदी है अवे नदीं भौर 
माञ्चुक कुक दिन हाथ नदी अवि यदि ~+ = = इनमेसे 
कोई शकर अवि तो परदेशी नहीं जीता ओर मारक हाथनं 
आवे खबर श्चूटी है. इति ॥ १४॥ 
प्रश्न-गभवती वेया जनेगी या बेरी जनेगी ! तहँ रम डा 
सोरुह शकल निकाले! परली ओर दशवीको जवे करे फिर छी 
शकर्से ज्व करे. यदि = - = ~ : = = इनमेसे 
` अवितो पवर प्रको जने-जोठ = = ¦: =, ~ इन 
मसे भवि तो वेदी जने. दूसरा प्रकार यह्‌ है कि, परिली ओर 
पांचवीं शकलको जवे करे ६७ को जवं करै. फिर इन दोनोसे एक 
बनाके उसे देखे. जो अथितच्व अथवा वायुत्छकी हो तो वेरा 
जनेगी जो पृथ्वी वा जलतत्व हों तो बेरी जनेगी. इति ॥ १५ ॥ 
म्रश्न-क्ीके गमं है, या नहीं ! तो छठे घरसे विचारे, जो दाखिर 
सावित्होतोगभरहै.जो खारिजदोतो गभ नरी सुन्करीव दो 
तो गभ ह परन्तु ठदरना पशकिल है, तहँ व्दरनेका निश्वयरेसे 
करे कि, तेरदवी ओर सातवी शकलको विचारे, दाखिर सावित 
हो तो रहे खारिज सुन्कलीव हो तो न रहेगा इति ॥ १६॥ 
प्रश्न- ची सखस बाठक जनेगी, या दुःखसे ! तदं प्रस्तार बनाके 
छठे घरको देख. यदि शुभ दाखिर हो अथवा छम खारिन दो 
तो खसे जनेगी- शुभ साबित भवि तो अजारसे अश्म खारिज 


(१४६) ) रमठनवरत्न- 


अवे तो खतरा हे शुम ॒न्करीष अवि तो खुखसे अश्षुम घ॒न्क- 
टीव अवि तो दु'खसे. जनेगी शति ॥ १७॥ 
प्रश्न-्ञीके कितने महीनेका गम है ! तर्ही प्रस्तार वनाफे पदी 
ओर ग्यारह्वी शकखकफो ज्वं करे ५- फो जवै करं फिर श्नसे 
उत्यत्र हहं दोनों शकर्छोकी एक शकरू वनाके उसके स्वामी 
ष विचारे जो ये सूयेकी शकल दों तो एक मरीनेका 
ये श्ुक्रकी शकट हों तो तीन महीनेका 
नो मगख्की = ~ रहो तो « महीनेका जो ष्दस्पतिकी 
= = छ मष्ीनेकाहि जो शनिकी = = दो तोऽपदी 
नेका है राुफी = दो तो दश मदीनेफा हे बुधकी अवे तोरे-४ 
मीनेका है इति ॥ १८ ॥ 
प्रश्न-रस ओरवफे फिर वारम किस यक्त पाठक शोगा 1 इत् प्रस्ता 
ग्के ग्यारदवें घरमे विचारं जो सूर्यकी शकर अवि तो आदित्य 
वारमें गा इसी प्रकारं 9१ षरे जिष्ठ मटकी शकल पडे 
उसीफा षार षतषछाना किषवक्त जनेगीं † हस प्रश्ने पटे घशका 
विचारे जो तदो पहर घर ~= = = ~= ये शकर अर्ये तो 
सन्ध्यासमय अथवा अधरा समय जनेगी = ॐ ~ ये 
तो चते दिनि अथवा दुपदरी पीछे जनेगी। = ये अर्वतो 
षय परजो = यह अवे तो आधी राते ठि जनेगी 
शङ्कन पक्तिचक्रमे जो रात दिनकी शकर कदी उनसे 
मिचारके मी कहे इति ॥ १९ ॥ 
प्रश्न-रव भाकका कौनत्ता दिन ओौर कौनस्ना महीना वा वप 
कहा (सुरा )६ १ तदोँ प्रस्तार वनके ८ आभी शकर्के 
चरको षिचारे तर्द = यह अमे तो १९ दिनि अथा षप 
माफ्किष्े जो ~= यदह अवि तो २० दिन अथवा तीसर्वो वरं 
माफिक ह ॐ यद अवि तो ० दिन अथवा ४० वादी वरं मारीरै 


भाषाटीकासहित । (१४७ ) 
जो = यह अवितो १२ दिन अथवा १२ वाही वर्षं भारी है. 


यन 


~ यह्‌ आवे तो सात दिन अथवा सातो वषै भारी है. : यह 


दिन अथवा दूसरा वृष भारी है. = यह अपेतो पहला 
दिनि अथवा पला वष भारीहै. जो 7; यद आवि तो ५० दिनि 
अथवा पचासु्व दिन भारी है. ~; यह अवि तो &दिन अथवा 
छटा वषं भारी हे. जो ~: यृह अवि तो भी ६ दिन अथवा छ्ड 
वषे भारीहै.जो = यदपि तो चाछिसि दिन अथवा चाली- 
सवां वष भारीहै. जो -: यह होतो २० दिन अथवा वीसरवाँ वष. 
भारी ( माकि ) है. इति ॥ २०॥ 
यरश्न-मेरा पशु अथवा पर्षा जानवर सोगया है मिेगा, कि नहीं १ 
तह अस्तार वउनाके दूसरे घरको पिचारे, शुभ दाखिर अवितो 
जल्दी पवि, अश्चुम दाखिर अवि तो बहुत दिनो पावे. खारिज 
होतो न पे. खभन्करीव आवि तो सर्च लगके विल्व (दयी)में 
पवि. शभ साबित अवि तो छ थोडासा खर्च ख. थोडी दिनोमें 
पावे. इति ॥ २१॥ 
मश्न-चोरकी सरत कैसी हे १ तहँ प्रस्तार बनाके सातवं घरको 
देखे यदि = यह अवि तो चोर जदं रग गोर वण है'मन्द आदमी 
है. दादी अच्छी ओर बडी कद लवा है' जो ~ केब्य॒ल दाखिल 
अवि तो गेहूके रंग मध्यम कद ओर मध्यम बल्ला है, बी गर- 
दन गिरदाबड रोम इनसे युक्त दै. जो ~ यह आवि तो सुसैरंग 
ङेंवा हे, सुख प्र स्याही ह, हाय पर स्याही ई हाथपर मस्सा 
या तिलका चिह्न है, दाथमे छडी रखता हे. शौक रखता है, टेट। 
रहता €. जो = ज॑मात अवि तो सोल, छोरी गदैनवाला, काटी 
छश्टियोवाला है. जो -: फरा अवि तो सफेद रग, खषस॒रत, 
षी या सम गरदन, स्याह ह ओर करोपत ( गानेवाला ) हेजो 
ऽकला = अवि तो छोदी गरदेनषाा, आकीचोर ( बहुत चोरी 


(१४८ )) रम्खनषरल- 


करनेवाला ) कृम्रीन जाति है, स॒नार, ठहारः मनिहार आदि रै 
= यद आवे तो स्वा, मोटा, काला, स्वी गर्दनवाखा है नेमिं 
इलि है, दाहिनी त्ष 6 फोडा या चोर अथवाशष्की 
हे, अघम ( नीचजाति? है जो = हमरा अवेतो 
रग या भूरा रग है, षा ओर नेत्र खाल ई, खयर शीतलके दाग 
&, फोडा, एन्सी, जखम आदि निशानी ई'कमीन जातहै जो 
यद वयाज अवि तो सफेद रग दै, तिटीवाल ई, कानेमिं छिद्र 
मीटी तवीयत ( प्रसत्नचित्त ) रहता है, बातें वहत करता है, षुखपर 
इनिशागी बचा कान, मिरी ईं मौह ई मीदी वोी, गर्दन 
~ यह अषि तो खरग छ स्याह रग 
&, छवी गर्दन, टवा पेट, ओखपर युखपर वायीं तफ़ ति अथवा 
मस्साकी निशानी ३, शरीरम गलश्च है जो नकी ~ यद शकल 
मवि तो लार रगवाखा दै, वैरी है, यई चोर पतला है चालकः 
जवान, जोरावर है, यह शकट आवे तो सफेद्‌ आर्‌ जदा 
से मिला रग ह, दादी च्वी &, मोई मोरी ओर मी षोकनेवाला 
है, गाने वनानेकाठा ओर शल्य जनै, जो सतम -- यद शकल 
अबे तो सपेद्‌ रग है, कपोख खाट ई, सषीकदः नारियल्सरीखा 
शिर दै, पते ओट ओर छोटी नाके यदि तरिखा यद शकट 
दो तो आमेज अर्थात्‌ मिट आ रगषाटा ईप ओर लबहै, 
स्याद मदि ई, पतली अगली, इनरदार पेखी कोहं ओरतदी चोर 
ह इति ॥२२॥ 
ग्रश्र-चार षादाठ किन्न वफ माग गया है{ तदा समल दारे 
आनी नवव शकक ज्य कृरफे एक बनावे जो = ~ = 
इन ० मसे कोसी अवे ते पूर्वं दिशमे गया, जो 
= इन ® मसे कोईसी मवेतो उत्तगकी तफं गया जो 
~ = इन धमस कें अवि तो पिम दिरामिं गयाः 
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= ~ = ~: इन 9 मेसे कोई शकर अवि तो दक्षिण दिशं 
गया है. इति॥ २३॥ ४ | ४ 
परश्न-रोगीके क्या रोग है ! तहँ रमल डर प्रस्तार षनाके छठे 
प्रको विचारे. दि वरहो = खद्यान शकल होतो इसके ङु दिन 
पले गरमीका विकार था तिस शरममे यह न्दाया अथवर पथ्य 
किया इससे रोग भयाहे एेसा विचारना, इसको श 
निमित्त दान पुण्य करना चादिये. जो कन्डक द्ासिल अवि = 
सपद वस्तु लाई ह. वह शीतक थी, तिससे आरजा भया दै.इसको 
सूर्ये निमित्त दान करना. जो ~ कन्डरखारिन दो तो कीं 
गलीजकी जगह स्ञान आदि करने गया था वरँ छाया भईह अथीत्‌ 
भरत परतनाशक यंतर वाधना चाहिये ओर बङ्दान करना तथा 
राहके निमित्त दान्‌, पण्यःजप,पाठ करानेसे बीमारी दूर होगी. 
जो ॐ जमात आवे तो प यहके निमित्त दान, प्य करनेसे 
फायदा होगा. ~: जो फरहा अवि तो सरदीसे आरजा इआहै 
गक वक्त पानी पिया है! बडेफजरमे छ वस्तु साहे. अजीणते 
बीमारी हह. इसमे शक्तिके अबुसार दान, पुण्य करना चासि 
जो ~; उकला आवे तो छाया (त प्रतकी बाधा ) ३. पैर भारी 
ह. ददै रहता ह, खनेकीइच्छा करतारै. परन्तु गरस नीचे नहीं 
उतरता. इसने अघ्नवघरादिकोंका दान करना ओौर शनेश्वरका दान 
भ्न तथा जप करना चाद्य. जो = अंकीश अवि तो इसका 
पेट भारीहै. शख थोडी गतीर. पितर आदि इषटदेवका दोषहै. 
तिस अपने इषटदेवके निमित्त दान पुण्य करं तव सुख होवै. = 
यह. इना शक होतो इसके क्छ रक्तकी बीमारी ३, इसने मंगल 

` यहके निमित्त ब्राह्मणोको भोजन कराना ओर जप, पाठ कराना 
चादि. जो = यह बयान शकल अवि तो रोगीकरो सरदीकी 
बीमारी अथवा शीतज्वर या शीत आरहाहै अथवा कफकी वृद्धि 


नयक {0 
व्व्वः | 
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है शसने छायादान ( कांसेफे बरतनमें धृत डारू, तिसमे सोनाः 
डालके) दान ) करना चादिये ओर चन्द्रमाका जप कराना जो 
= उसुत्‌ खारिज दो तो इछ विकनी चीज खाई ह अथवा कोष 
कियारे इसुसे वीमारी महं है इसने प्छ इलाज करना चाहिये 
अर ्रष्ममोज करवि तथा भूखोको मोजन षटि तव वीमारी दूर 
रेधेगी ओ = सुसुदाखिरु अषि तो सने किसी देव पितर 
निमित्त बोर कब्रूली फीयी सो याद नरीं रदी यह ५ सेर चावल; 
पाच गज कपशाफा दान कर ओर जिस देवनियित्त बोट कूर 
करीथी उसको पूरी फर तव आराम रोमा जो ~ अतवे खारिज आवे 
तो फिसी शरत पेतकी वाघा है फमी ब्रीमारी ज्यादे कमी कम 
होती है, इसफे गलेमे भूतनाणक यन्त वोधना ओर फैतु मदके 
निमित्त दान पुण्य तथा जप, पाठ कराना चादिये आराम दोगा 
जो - नकी अवि तो तापमें न्दाय छया है ङ काठ वस्तु वाहं 
है तिसरे ीमारी षं हे अब इसका जीव गोता खाता है इसने 
मगलम्रदका जपकराना ओर बरा्म्मोको मोजन करषाना चादिये 
आराम होगा जो - यद अतवेदासि अवि तो भूतनीपेतनीकी 
छाया है हिया केपिता दै, कफे छाती सक रदी रै, इसको _ शुक्र 
दके निमित्त दानपुण्य करना चादिये आराम दोगा जो - इन 
तमा आवे तो पेदमें दर्द रै, कमी धरःख कमी सुख दोताह भ्रसेगरीव 
आदमिर्योको भोजन खिटवे तब आराम होगा यदि यहतरिखा 
शकर अवि तो पानीफे पीनेषे वीमारी वदी है भूल नदीं ख्गती है. 
मराह्मणोकि सीर,खांडका मोजन फरानेसे आराम होगा.इति॥२४॥ 
प्रश्न-पह ममार माराम गा कि नही १ तहा प्रस्तार वनफे 
पवि छठ चरको जर्व फरफे एफ शकर निकटे यवि = लप्मान 
अथवा कुरु खारिज ~ अषितो वीमार द्र दोषे जो ~ = 
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= ~ इनमेसे कोई अवे तो बीमार मरे! जो ~ 
इनमेसे कोड अवि तो आराम दौ जायगा । यदि 
इनमेसे कोई अवे तो बीमारी वहूत दिनोतक रहेगी ॥ २५ ॥ 
प्रन-अम॒क स्रीको यह पुरुष छोडेगा कि नरी ! तहां प्रस्तार 
बनाके सात्वं चरको देखे > ~; = = ये शकट अवे तों 
छोडेगा. यदि = ~ 7: = = ये अविंतोनरींोडगा. जो 
सुन्करीव आये तो कभी छोडे कभी नरी. यहं कंहै.इति ॥ २६ ॥ 
प्रश्न-गया परदेशी मरगया है,सुसी या दुखी है रोजगार दै या नहीं ? 
तहा प्रस्तार बनाके आव्व घरको देखे. यदि आस्व ` घ्र श्युभ 
दाखिल अवे तो सुखी है अच्छी गजान करता है. शुभ 
मुन्करीव अवि तो भरे हासे गुजरान, आया चाहता है. जो 
अश्म युन्करीव आये तो जीता है. परंतु काशवारमें छ इख 
चली है. अशुम खारिज अवे तो = ~~ जीता नदीं श्चुभखारिज 
= = अवे जीता हे. मगर हार अच्छा नदीं है. जो अश्च 
साबित = हमरा आवेतो कड़ा रोके मरगया है. इति ॥२७॥ 
प्रश्न-अमानत सौपा देवेमा या नही ! तँ प्रस्तार षनाके इसरे 
छटे घरक जवं करे. जो शुभ दाखिरू ओर शुभ साबित अवि तो 
अमानत देवेगा अर्थात्‌ जाभिन दोजायगा. आर शभ अथवा 
अञ्चभ युन्कठीव हौ रो देवे नहीं देकर नटे, जो अश्चुभ दाखिल 
अशभ साबित तथा अश्चुभ खारिज आवे तो अमानत देगा नहीं . 
दिलासा केरता रहेगा. इति ॥ २८ ॥ 
प्रश्न-मे र्दाई ्षगडाको जाता हं, फते होगी कि नही ! तहां रमल 
, डरे प्रस्तार बनावे जो परिरी शकल श्चभ दाखिल आवेतो फते 
होगी. जो अश्युभ दाखिल अवि तो फते नदीं दोगी.जो अञ्चुभ 
मुन्करीव तथा अशुभ खारिज अवे तो फते न रो, जो अशुभे 
साबित रोवे तो दीलमे फते दोगी इति ॥ २९ ॥ 


{र्वी 


॥ ..॥ ~ 
क| ४४ 


>) 
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प्रश्च-राबुपते उडने जावा हू मेरी एवे(जीवोपाउघफी जीव(कते) हेगी † 
तहां प्रस्तार वनाके आ्व घरको देखै जे श्चुम दासिल अथवा 
सन्करीवे दो तो तेरी जीत है जो शुभ खारिज अथवा अशुभ 
खारिजदो तो दुश्मन (श्र) फी फते होगी, जो ञ्युम साविति 
हो तो मेरी फते होगी जो अ्चुभ घ॒न्केटीव अ्युम साविति अञ्यम 
दासि देवे तो शकी व ओर १-२३-४ 
१०-११-१२-१८ इन परोमे शुम शकर दोपे तथा जो बहुत 
रेवा तो एूठनेवाले तेरीदी फते होगी ओर-६-७- ८-१२-१९ 
इन धररमिं शकल शं ओर बहत रेखा दों तो एृच्छक हम्दारे 
शघकी जीत होगी इति ॥ ३० ॥ 
को मूक अ्रभ्के तदां रमल इषि प्रस्तार वनावे फिर हमरा 
शकर्छको देखे कि भर्तारम कदां है जो पिरे घर्‌ देवे तो छ 
काम किया है लडार्ईका जवा ददी म्दारे जिम्मे छेरदी है शाका 
वल अधिक ६ैजो हमरा दूसरे घर आबे तो रोजगारफा प्रश्न इं 
रोजगार अच्छा होगा जो परदेशी होतो फिरजावे चलनेकी नियुत 
हेन चटे ओर मिखनकी या म्यारदकी नियत्‌ हैतोन कं ओर 
दार (गडा) की नियत हेतो न करे ओर जो तीसरे घर्‌ आव 
भारं मिवे टडाई आदि जो तदत इरे दासे रदताह सो एङ् 
इटा किततनेक दिनि पीछे दिन तञ्चको तकलीफदी दिसावगानो 
घोये धर अवितो ङ्‌ चीज न मिति दाय न्‌ आव लडाई रं 
युगामन तङ्ञपग कोपो रदा ह किमीके पामजाकेफरयादकरेगा तो 
तेरी फप्याद न लगेगी जो परदेशकी वात प्ूछना हं तो दीटसे 
अविं पुफरवी नियत दै तो भ चल जो फाम किय जाताटंसो 
टीकफ्यो थ प्यव धर अवितो दिलगिरी ई इछ जानवर 
या अन्यु कुष्ट पकी चीज स्वरीदा चादृता हसो न्‌ कर जातरी 
यम्तु गरं दं मो पपरेगी जीरजो पासा घला गया देस मीभविगा 
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यूदि छे घ्र आति तो बीमारको पताह सो दीलसे अच्छा होगा. 
जो गर्भवतीको प्रता हे सो कष्टसे वारक जनेगी ओर कछ 
खरीदा चाहते रो सो नदीं मिरेगा. युदि सतव घर अवे व 
शीको प्रछता है. जो शी कियां चाहताह तो नदीं करना खतराहै सीर 
( सञ्ञा ) किया चाहता है तो न करे. जानवर पक्षी खरीदा चाद- 
ताहेतोनरदेगाआघ्वं घर आवे तो शङ्का जोर है भर्‌ कजौ 
ख्या चादता है तो दमेशा इःख रहेगा. पूरदेशीकी खबर आवे ओर 
आप नदी आविगा. जानवर पक्षी खरीदा चादृता हे तो खरीद 
फ़ायुदा होगा. बीमारको प्छताहे तो पुण्य धमकरो आराम होगा. 
नवव घर अवि तो गमन करना अच्छा नही, परदेशकी खबर 
अविगीर जो दुश्व घर अवि तो बड वृद्ध _आदमीसे ऊख दाथ 
अवि. रोजगार देवे. परदेशीकी पत्री आवे. किषीसे मिखा चार- 
ताहे तो न्‌ मि, वमार देरीमे आराम दोगा, ग्यारदध घ्र अवि 
तो जो ते उम्मेदहे सो दीकसे दोगी. दोस्तमिनर नह मिरेगा- 
रोजगार तो मिटेगाकिसीसे कजा नदीं लेना. किसी ब॒डसे इछ 
मछ चाहता ३, सो नदी सुनेगा. जो वारव घर अवि तो दुशमन 
जोर कर रहा हैःोशियार हौ जाना ओर कोहं जानवर खरीदा चाहता 
। दोपसे मरेगा ओर किसी पर दावा किया चादताहेः 
तो न्‌ कर. बीमारको परछताहे तो पुण्य दान च दोगा. 
जो तेरषवं घर अवि तो तेरे डशमन कोग बहुत ह ओर किसीके , 
पासे रोजगार चाहता ह, तो वहां रोजगार न.होवेगा,बीमारको 
यूकता है तो आराम्‌ होगा. परदेशी दीकमे अवेगा. जो चौद 
र आवि तो इल्मकी बात पृक्ते दो सो टीर्से होवेगी छ धन 
या चाहता है सो दाथ न आवि ओर तेरे उप्र किसीने तोहमत 
रुगाई है तो सावधान दके रहना ओर वीमारको ओषधी दिलावो 
तव आराम होगा पंद्रह घर्‌ आवि . तो शीघदी रोजगार होगा 
तेरा दोस्त नादान (बेसमश्च )हे. छ मतकर काम तेरा आप्री 


~> 
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होगा परदेशी आदमी ठी्मे वेगा ग्भवतीको पृछ्ता दै तो 
कसे वालकं जनेगी,जो सोलह घर अषि तो तने जो काम विचार 
कर रक्ला है,उसमे कोटं श्नगडा टटा उ्ठेगा किंसीके पास जविगा 
वद सुखसे नदी वोठेगा, जो कोई वद्यसे घुरा इआ है वह कितनेक 
दिन पीछे आपदी वोलेगा आपी मिरेगा ईति ॥ ३१ ॥ 
परश्न-मुक्षफो फिर रस्ु्मे फायदा ्टोगा † तवं रमण ल्के 
अस्तार वनावे जो दूसरे घर = यह शकर आवे तो सराफीपे 
सोना श्पाके केने देनेसे या रोग श्षगडे चुकानेमे फायदा दोगा 
यदि दूसरे घर ~= कव्चरु दाखिल शकल आवे तो वनाजीसे 
अथवा सेतीके कामसे फायदा दोगा जो ~ यद हो तो चोरीमे 
1 क जो = ५ 
जँ पाट फायदा फरदा ~ अ 
करदेमनेसे, पसारीपनेसे, अततागनेपे, अथवा लोगोकि हेतानिसे 
फायदा हे जो = यद आावेतो चोरी,दगावाजीसे, पाया, चौपाया 
जीव वेचनेसे फायदा है ~ नकी आवि तो शद्चपनेते अथवा कटने 
पीमनेष फायदा है जो == दभ्रा आति तो फामदपनेे, इत्म पृद- 
नेसे, सर्देशा पडूचनेसेभिक्षा मांगनेसे फायदा दै, न्याव जुकावनेषे 
फायदा दोगा जो = असदाखिक आवे तो विया आदि प्टनेसे 
फायदा होगा जो _ यह शकर आधे तो फिसानपनेसे, दलालीषे 
अथवा दुकानसे फायदा होगा, जो - यहं आवि तो कपा वेच- 
नेसे अथवा ज्योतिप पटनेसे अथवा सीदागरीसे फायदा दोगा जो 
--यद . शकर आवे तो गान वजानेसे अथवा श्ल्म पदानेसे फाय 
दादे जो तरीख अष तो धोदीपनेसे या मेवा वेचनेसे अथवा 
जाघतपनेमे फायदा दोगा इति ॥ ३२॥ 
प्र्न-मन किसी जगह आदमी भेजा से यहा पवा दै फि, नही 
तदा प्रस्तार षने परा घर देखे जो अद्युभ दाखिल 


भाषाटीकासहित । ( १५५ ). 


आवि तो नरी पर्ूचगया है अभी मिला नही जो शुम सावितदोतो 
राहवीच मुकाम किया है बहुत दिनेमिं पर्हँचेगा; जो श्म खारिज 
अवितो सुखसे परहचगया, अ्युम खारेज ८ ॥ तो तकटीफसे 
प्हुचा हैः जो अञ्चम साबित तथा अश्चुम्‌ सुन्कंलीव अवि तो 
आदमी भेजा था सो मरगया हे 1 इति ॥ ३२ ॥ 
प्रश्न-घी र्डके रूठके चटी गै है कान दिशामे गईं ! तहां 
प्रस्तार बनाके सातवे चरको देखे तक्षं कन्वल खारिज, ठद्यानः 
नुसत्वारिज ये शकट आँ तो एव दिशामें गई है. जो एर, 
जमात, अतवे दाखिल, इमरा ये आयव तो पश्चिमदिशामें गईं ह 
=+ : = य अवतो उत्तर दशाम गह जो जमात कन्डक 
दाखिल, नकी, उकला ये अवे तो दक्षिण दिशामें गहं है ॥ ३४ ॥ 
परश्न-मेरी वस्तु खोगदं है अथवा म धरके भूक गयां सो मिटेगी 
कि नहीं ! तहां प्रस्तार बनाके बारद्वे घरको देखे जो शुम दाखिल 
जुखदाखिल ओर अत्वेदाखिर तथा अकीश शकर हो तो घरमेदी 
खो गईहै, जो नकी अतवेखारिज तथा युच्त्लारिज ष्यान ये आवें 
तो करी रास्तेमें खोगद रहै; जमात, हमरा, याज, इनतमा 
अवि तो गढबीच खोगई, गर्द॑नपर मिदवी पडी है. फरहा, कम्जुर, 
खारिज, तरीखा, उका ये हों तो राह बीच तुमने निग नर 
रक्खी तहां खोई हे इति ॥ ३५ ॥ 
प्रश्न-चोरने वह वस्तु कहां धरी है ! तो प्रस्तार बनाके ७ सातय 
घरको देखे जो = -‡ = ~ य अवं तो ओरे आदिं 
धरीहै जो ~ ~ = ये अवतो छतमे अथवा धरीमें 
गाडीहे, जो = = ¦: >= ये आवंतो पानीपार धरी है२&। 
प्रश्न-प्रदेशमें जाया चाहता दह फायदा. है कै नहीं! तहां 
प्रस्तार बनाके नववें घरकोदेखे जो = = ˆ: अर्व तो गमन 
करना अच्छा राजी खुशीसे उलट चखा अविगा. जो च॒त्वारि 


॥.।॥.. 


{( १५६ ) रमठनपरल- 


तरीला फ़रहा ये अवे तो मेल मिलाप करे अवि, रासतमे के 
दोस्त गिठे उससे ऊठ प्राति हैवेगमी जो = यह अवितो गमन 
व है जमात 4: तो इ 
जावो फायदा नं दोगा तम्दारा काम यदांदी दोगा जो हमराम 
तो माग बीच खतरा रै चोरके दाथ शरीरको छे दोगा इति ३७ 
प्रश्न-मेरा कौन दिशाम जाना अच्छा है ! तहां प्रस्तार षनाके 


नवं चरको देसे जो = = ॐ = ये अविं तो दक्षिणदिशाते 
फायदा जो -.= ~ = ये आं तो प्रवं दिशम जाना 
अच्छादेजो ~ ` -ये अवं तो पश्चिमं दिशार्मे फायदा 
हैनो-~- = = ये अषिंतो उत्तरदिशासे खाम्‌ दै इति )३८॥ 


श्न-मेर मिढना किन रोगत होगा ! तदा भरस्तारके नवमे 
घरको देखे = अवितो वटे आदमीसे मिप हो जायगा जो = 
अवि तो मिञ छोगसि फायदा दोगा भिङापु शेगा ख वा | 
दीगा जो = यद आवें तो वदे लोगेति मिलाप दोगा 
~= यह हौ तो धनवतते मिखाप दोगा जो ॐ ~ यदर्धे तोभी 
किसी क शोगा = य्‌. शकल अवितो वजजेषि 
मेरदोया जो = ~ ये अवितो चोरसि मेललाकात शेके 
फायदा दोगा जो = हमरा अवे तो किरी ईदिमक दुटजनते 
मिटाप होगा ति ॥ ३९ ॥ 

श्ररन~शह पर्प मुप्रे प्यार करता फ नदीं! तर्हो प्रस्तार 
वनाके पदे ध्रको देते शुमदासिल.शकल अवि तो बहुतप्यार 
फरता रै $ देवेगा भी. जौ श्म युन्कलीव शकठ मावितो फी 
प्यार करता है फमी नदीं फरतादं मीर जो सावित्‌, जमात, बया 
इनतमा'टुमरा आवितो सुदत्त दिनो पी )मेदरवान्‌ होषगा 

शम्‌ खारिज च्यान वुमृत्वारिज अबे तौ थोडा मदखान 

होगा जो अश्म खारिज तो सी रीति नदी करेगा इति ४० 


भाषाटीकासहित । ` (३५७) 


^ प्रश्न-मेरे हाथमे क्या वस्तु है! ओर कैसा रंगहै तदहो प्रस्तार 
नाके पदरे घरको देखे. जो -: यई अवि तो शेत रंग कदय 
ङ° = अवि तो जदं रंग है.जो. = यह आवे तो सादा नेकरंग 
है.जो = अवितोेतरगदैजो _प्येहोंतो जदैरंगहै 
जो = यह होतो खल रंग है. जो = = यह होतो इस वस्तुका 
स्याह रंग है परे घरको देखे जो वहा र्ह्यानः हमरा आवे तो 
जदं सुफेद रंग हे ओर मीदी तथा कीमतकी वस्तु है जो ~ यह 
आवे तो खाकी रंगहै स्वाद मी हे जो ~: यहं अवि तो सेद्‌ 
स्याह है स्वाद्‌ खहा है जो = यह अवि तो सुसुकसे, याने मिला 
रग रै बुस्क रै. = अवे तो श्याम रंग ओर कडवा स्वाद्‌ हे. 
जो = यह अवि तो स्याह रंग कीमृत खुसबोईं है जो कंन्छल ` 
खारिज आवि तो सुफद तथा हरा वणं है,जो बयाज्‌ शकल आवि 
तो सफेद तथा सुगधिवाी वस्तु हे जो ~ यह अवे तो खरग 
है. जो ~ यह्‌ आवे तो खल सुफेद्‌ खानेकी वस्त॒ है. जो ~~ यह 
शकर अवे तो जद सफेद मीठी कीमतकी चीन है. जो तरिखा 
अवि तो नरी वस्तु है. इति ॥ ६१ ॥ 
पश्र-सोदहदं वस्तु कहौ है ! तहा परस्तार बनाके चौथे घरकों 
देखे जो दाखिक वा साबित शकल आव तो ५ वीच वस्तुहे 
ओर खारिज तथा खुन्कलीव होतो घरमे नदीं । इति ॥ ४२ ॥ 
प्रश्न-परदेशीने सी कीहै कि नदी ! तँ प्रस्तार बनके सातवें 
घरको देखे जो श्म दाखिरु अदे तो की है जो शुम सुन्कटीव 
अवि तोकी हे अथवा किया चाहता है जो श्चभसाबित अपेतो शी 
किये बहुत दिनि इए जो अञ्ुभखारिज अथवा ञ्ुभ खारिज आवि 
तो नदीकीहै बुरे दार्से है जो अशम्‌ युन्कलीव अवेितोकरी 
नहीं किया चाहता हे दाथ नदी आती है जो अद्म साबित तथा 
अश्चुम दाखिर आवें तो व्ह परदेशी बुरे हाटसे है. ॥ ४३.॥ 


( १५८ ) रमठनष्रत्न्‌-\~ 


प्रश्न-राजा पादशाह मु्षफो इनाम फो ओहदा, देषेगा फि नही ! 
तह प्रस्तार बनाके दशवं घरको देखे जो युम दखिर अवै तो 
इनाम आदि देषेगा ञ्युम पुन्कटीव अपे तो दिया चाहता है परु 
तुञ्चको अजमायके देगा जो अञ्युम दाखिक अश्युम उुन्करीषं 
अशुभ सावित अवि तो किसी सुखवरने तेरी बगरी फी है जो 
खारिज अवे तो तेरा शुयातवा या तेरी पदलेकीमी इनाम आदि 
खोसी जविगी इति ॥ ७४ ॥ 
परश्न-चोर शहर है मथवा बाहिर निकर्गया † तँ प्रस्तार 
वनाके सातवे घरको देखे जो रहौ शुम दाखि अवे तो शमे 
ई बयाज, शन्तमा, हमरा अवि तो घोर शदरमे नदीं है जो 
जमात अषि तो वद चोर शर्म ३, जो = यह शकर भवेतो 
चोर दरे हाठसे हे राह उपर बेडा है जो = ~ येवं तो फी 
कथा होनेकी जगहवैठदै ॥ ४५॥ 
मश्न--गतवसतु मिठेमी फि नही? तँ भ्स्तार बनाके 'चौव्दष 
घरक देख जो कब्नुर दाखिख, अते दाखिल अवे तो फितिनेक 
दिन पी मिलेगी शीषदी तलछाश करेगा तो नदीं मिलेगी जो फष्वर- 
सारिज, अतवेखारिजः ख्ट्मान अव तो नरी पावे, जो फर 
तरीखा अविं तथा श्चुम दाखिर अवि तो पापे जो स॒न्कटीवं 
अतो भी न पवि इति ॥ ७६ ॥ 
प्रश्न चोर कितने ६ ओर किस दिगा गये है! तहँ प्रस्तार वनाके 
सात्वं घरकी शकलकी देखे षह शकट प्रस्तारम जितने धर्मे 
ह उतनेदी चोर ई ओर्‌ अस्तारके सोर्हो (१९) पररोको देखे तिन 
सव शकरछाकी शन्याको कट्टी कर चारका भाग देवे एक पच 
तो वोर पूमें गयाईदो ष्च तो पञिममें गयारे, ३ वचैतो 
उत्तरम गथा, चार पच तो दक्षिणम गया इति ॥ 8७ ॥ 


भाषारीकासहित । ( १५९ ) 


प्र०-मुलका फरनेके पापसे ८ अमुक जनस ) कजौ मिरेगा 
कि नही! तहां पृछनेवारेका १-२ घर है ओर जिसके पाससे 
कजा लिया चाहता हे उसका ७-८ घर जानना, इनको शञ्चभा- 
जभ षिचार ओर प्रस्तारके छटे घरको देखे तहां श्चुम खारिज 
तो कजा देवेगा राम्‌ होगा, जो अश्चुम्‌ खारिज अवि तो विंब 
(देरी) से देवेगा. जो दाखिल सावित रो तो कजां न मिरे बहुत 
कृष पवि, सुन्करीष आवि तोभी कजी नरीं मिरे. इति ॥ ४८ ॥ 
अथ पुषटि-मृकप्रश्चकथनय्‌ । 
रमल डार्कै प्रस्तार बनाके सातवें घरको देखे तहां जो अथि 
त्की शकर अथवा पु्दिशाकी शकर होतो घातुकी वस्त॒हे जो 
वायुकीं तथा पश्चिम दिशाकी शकल होतो जीवप्रश् बताना जो 
सातवें घर उत्तर दिशकी शकल होतो तरण, काष्ट फर आदि कना 
यदि सातवें धर्‌ कोई दक्षिण दिशाकी.वा पृथ्वीतत्वकी शकल हो 
तो सुमि पत्थर, मणि, मोती, मूगा आदि बताना॥४९॥ इति ॥ 
अब मूक भरश्न देखनेका विचार कते ईद-प्रस्तार बनके परर 
यरको देखे तदा जो परे घरमे दाखिल अथवा सावितशकल 
अवि तो उसका प्रश्न खभका कटना, मार अथवा किसी जगरकी 
ग्रा्तिका प्रश्र कटना ओर किसीसे मिखनेकाहै अथवा उसके पाससे 
कोई चीज जाती रदी दे उसकी प्राति दोनेका प्रश्रं कहना, जो 
मथम्‌ घर शुभ दाखिर दो तो चितायुक्त, पयधीन, इःख सकट 
दै किसीसे कुछ कट सकता नहीं या किरी जगद्‌ जाना चाहता हे 
मगर जाना नदीं हेता, जो ब्रस्तारमं पदे घर श्चुभ खारिज पंड 
तो कोद पदाथ दर ह उसकी प्राप्ति दोनेका परश हे नित्य विचार 
करता हे भी वस्तु तरे पाससे दूर है अथवा कोर चीज है उससे 
छटना चारता ह अभ खारिज रहो तो उष्यकी चिन्ता दर 


(१६९ ) रमठनेषरलल~-, 


होने प्रशन है पर इछ काये करता दू मखा दौयगा अथवा रा 
होयगा यदे प्रश्न है अष्युम साषित होतो श्रकै मयका प्रश्न हे 
वा ्िताफे मय तथा षन्धनका प्रश्न कहना, जो घुन्कटीव दो तो 
उसका प्रभ किसी श्चुमकार्यके वीच है रहनेका भयवा नानेका प्रश्र 
है मथवा कोहं मला काम दै एषा जानना 1 जो अञ्युम्‌ युन्कटीव्‌ 
द तो चुम वितायुक्त दै गद ( किला ) बीच अथवा अपने घरमे 
सलाह करता है कोह षनि नै आती हे एेसे जान ॥९०॥ इति॥ 

अपं भू प्रशन कृहुनेफा दूसरा रकार कहते ६-कि प्रस्तार षनाके 
१ पले घरकी शकलको देखे जो वड 9 रकी शकल अगन तत्त्व 
फी दो तो अमितत्छदी खला हुमा हो तो उसका प्रश्न दव्य सवधी 
कहना ओर वद शकर पुनसक्त रोके अस्तारमे जिस घर पदी हो 
उसी धरा दार छदना ओर जो वायुकी शकल शो षायुकी विन्दु 
खटी हौ ते जीव सम्बन्धी पश्र कदनाश्ची शककल तो ्षीक 
प्रश्न कना पुख्प दो तो पुरुषका कहना जठ्की हो मौर नछ्त 
त्वका विन्दु खुला भा दो तो खेतीका काम अथवा वाग बगीचा 
लगाना शत्यादि प्रश्न कना 1 पृथ्यीकफी शकर पथ्वीकार्विहु टा 
हुमा दौ तो घरका खंख्कका मामका पृथ्वी प्राप्त नेका प्रशन 
कदना ओर जितने विन्दु खुले टये हो तो उन सव तत्त्वोकि प्रशन 
मिटायकै कटना ॥ ५१॥ इति सूकपश्नपरार ॥ 

अय यथाम्रमसे सोठहशकठाफे नाम,स्वसूप, सारेजादिक षा दिस्व- 
माषादिष सन्ना, सी पुरुप विचार, दिनराघरी षट्वान्‌ शुमाशुम,दिशा, 
वत्य, रारी स्वापो षर स्थिर सा श्न सर्मोफो कर्ते षट 

उद्यान शकठ ~= दे खारिज दे, दिस्वमाव पुरुपदिनमे वटी ई 
धम दिशुकी ३, अितत्वकी द धनराशी ह, इदस्यति 
स्वा 3.५ 


` भापार्सकासहित । ( १६१ ) 


कदातिट शकट "~: दै, दाखिल हे दविस्वभावहै. स्री है 
राभि बली है, मुम है, दक्षिण दिशारी दैः पृथनीतत्व, सिहभिः 
सुय स्वामी ह स्थिरतज्ञक हे ॥ २॥ 1 
रम्रुसान शकठ - रै द्विस्वभाय हे, पुरप ६, ५ 
दै अघयुम हे पूष दिशा, अधित, इम्भरासि हे, राकी दै, 
पर सज्ञे है ॥ २॥ -„ , 
जमात शकर = दहे, साधित हे, स्थिर हे, नपुसकं है, स्य 
समयमे बरी है,मध्यम ई, दक्षिण दिशाकी ई पृथ्वीतत्त, भिथन- 
रशि, बुधस्वामी ह, स्थिरसज्ञक दै ॥ ४॥ 
पहा शकर ~; है मुन्कीव रै, चर दे, पुरुप हे, सन्ध्या- 
मये बली है, जम, पथचिमदिशा, वायतत! तला राशि हे शुक्र 
स्वामी दै, चरसज्ञफ है ॥ ५॥ | 
कंका शकर = हे, युन्कलीव है, चर दै, नपुंसक दै, सन्ध्या- 
समयम बली हे, अङ्घुभ रँ, दक्षिणदिशाकी ह पृथ्वीतत्त्वः मक- 
राशिः शनिश्वर स्वामी है चरसन्ञक हे ॥ & ॥ 
अग शकर = दै, दाखिर ई) दविस्वभाव डे, खी दै, राजिमे 
पटी है अशुभ ३, दक्षिणदिशा, पृथ्वीतच्छ, शनि स्वामी, कभ- 
राशे, स्थर संज्ञकं दे ॥ ७ ॥ | 
हमरा शकर = यह ह साबित दै, स्थिर पुरुष तथा सध्या 
समयमे बरी हे, अज्म हे, पश्िमदिशाकी ई वुत्त है मेष- 
राशि ओर मेगल स्वामी दै, स्थिर संज्ञक है ॥ ८ ॥ 
बयान शकछ = यद है, साित्‌ ३, स्थिर हैः सध्यातमयमें 
पटी देः उत्तरदिशाकी दे, जतत है करराशिरै चंद्रमा स्वामी 
स्थिर संज्ञक दै ॥९॥ 8 
~~ इवारि शकठ = यद्‌ हे, द्विस्वभाव है, पुरुष रे, दिनमें 


(१६२) सल्नष्ल भा द । 


षटी ह, शुभ ३, पव दिशा है, अभितत्व है, सिदराशि ३, सुर्य 
स्वामी है, षर सक्कं है ॥ १० ॥ ? 
६ व 1 त यद है, ८ 4. ह ५ स 
; | शा दैजछतत्वहै, मीन राशिरै, शृहश्यति खा 
है, स्थिरसन्नक टै ॥ ११॥ 
अतेवखारिज शक _ यह्‌ दै, द्िस्वमाव दे, पुरुप दै, दिनमे 
षटी दे, उष्म दै, पष दिशा दै, भग्नित्त है, कैतुकी दै, 
घरसङ्ञक दै ॥ १२॥ 
मुन्कछीष शकठ - यह दै, चरसन्तक दै, नपुसक है, सन्ध्या- 
समयमे वरी है, अश्म दै, उत्तर दिशाकी दे, जलतस््व ६, पृश्चिक 
राशि दै, मगल स्वामी हे, षरसक्षक हे ॥ १३॥ 
अतषेदालिठ -_ यह शकक ई, द्विस्माव हे, खी दै, रात्रे 
षटी दहै, श्म दे, पश्चिम दिशा है, षायुत है, प्रपराशि दै, 
शुक स्वामी दै, स्थिरसक्षफ दे ॥ १४॥ 
इनता शक ~. यह है, सावितदै, स्थिरै नपसक है 
सन्ध्यासमये वटी दै, मध्यम्‌ दै, पश्चिम दिशाकी दे, षायुतत्त 
हे, कन्याराशि दे, धुध स्प्रामी दै, स्थिरसक्नक ३ ॥ १५ ॥ ` 
परीखागकछ यद सुन्करीष है, चर दै, नपुसके पै 
सन््यासमयमे वली दै, शुम ई, उत्तर दिशाकी द, जल्तत्त टै, 
फक राधि हे, चन्द्रमा शसक स्वामी दै, चरसल्तक दै ॥ १६॥ 


णेसी पह सोर श्राफल जाननी इनकादी सम अगह काम भाता हे । 
दि भ्रीपक्नप्रते रमदानियाठ मापापय समाप्त । 


पुस्वकूमिलमेका हिष्ठाना- 
श्वेमराज श्रीृष्णद्रास, | गद्ाषिष्य शीकृच्णवुसः 
प कनिदरेवर) र्दीम्‌-पेख, | "कर्मीयेद्रेषवरः' स्टीम-मे) 
चम्णां फपल्पाय-क्पु 


( १६२) समषनवरल भा यै 1 


षी दै, शुम ₹ै, पूर्वं दिशा दै, अभित्त्व ईै, सिराभि ३, सुय 
स्वामी दै, चर स्ञक दे ॥ १० ॥ ष 
१ ५१७ व यह स री है, व व 
(५ शा दै'जटतत्है, मीन राभि रै, भृदस्पति स्वा 
ह, स्थिरसक्ञक दै ॥ 9१॥ 
अवषखारिज शकढ ~ यह दै, द्विस्वमावे ३, पुरुप &, दिने 
बली दै, अश्म रै, पृष दिशा दै, अभित्त रै, केतुकी है, 
खरसज्ञकं द ॥ १२ ॥ | 
मन्कछीव शकछ - यद्‌ दे, चरसन्लक दै, नपुसफ है, सन्ध्या- 
समयमे षी दै, अशम्‌ ३, उत्तर दिशाकी दै, जरस द, पृथिफ 
राशि है, मगर स्वामी हे, चरसन्ञक दहे ॥ २३॥ ˆ 
भतपेदासिख ~ यह शकल दै, द्विस्यमाव है खी दे, रान्रिमें 
१ दै, पश्चिम दिशा ई, षायुतत्तव हे, षरारि दे, 
शक , स्थिरसप्तके हे ॥ १४ ॥ 
एववा शकर ~ यद है, साधित हे, स्थिर है, नपुषकं 2, 
सन्ध्यासमये षी ३, मध्यम्‌ दे, पश्चिम दिशाकी दै, षायुतत्त 
हे, कन्यारागि हे, धुष सामी दै, स्थिरसन्चक दे ॥ १५ ॥ 
तरीलाशकंडठ य॒ सुन्करीषरहै, वर हे, नपुसकं है, 
सन्ध्यासमये की रे, शुम दे, उत्तर दिणाकी दै, जलतत्स दै, 
फफ राशि दे, चन्द्रमा इसका स्वामी ३, चरसच्रक दे ॥ १६॥ 


पती यहं सो फ जाननी शनकाही सव जगह काम दाता हे । 
ति भीययनमते मखदानियारू मापार््य समाप्त} 


पुस्दक. मिलमेका रिकाता- 
सेमर म्रीकष्णवासः | गङ्कभिष्ण श्रीकृष्णदास) 
भिदे" स्दीम्‌-भेख) | ' इर्मीयेडदेषवर स्यीम्‌-मेस, 
कप्ट्पाम द्‌ 





अर्व 


